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हमारा साहित्य (१९७२) 


"द्य" कवीनां निकषं वदित" गद्य को बुद्धि की कसौटी कहा गयारै भ्रौर 
उसमे भी निवःध विधा लेखक की प्रतिभा तथा सतत परिश्रम का द्योतक होती 
है। कविता में ईद्वर प्रदत्त देन होती है परन्तु निबन्ध मे चत प्रतिशत परिश्रम 
श्रौर सतत श्रभ्यास श्रावश्यक होता है। जयशकर प्रसादजी करी कामायनी 
ईश्वरीय देन है परन्तु महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, बार गलावरय, 
शाग्तिप्रिय द्विवेदी, दजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेन्द्र, जेनेन्, कन्हैया लाल मिध 
प्रभाकर श्रौर मदान, चौहान श्रौर स्नातक के निवन्धों में घोर तपस्या श्रौर्‌ 
निरन्तर लेखन साधना की गरिमा उस ईश्वरीय देन की तुलना मे साधारण लेखक 
को श्रविक रति प्नौर धयं प्रदान करती है। निवन्व चाहे ललित हो, साहिप्यिक्‌ 
हो श्रथवा समीधनात्मक उप्र मे लेखक के मन्तव्थ, ग्यवितत्व मौर कृतित्व कौ 
लक श्रव्रदय मिलती है। 


हमारा साहित्य १६७२ जम्मू कदमीर प्रदेश के प्रमुवतः निवःघ साहित्य 
फा सुमन गुच्छं है जिस मे दहन्दी श्रौर प्रादेशिक भाषा डोगरी विषयक 
परिचयात्मक निबन्ध हँ डोगरी भाषा श्रौर स)दित्य स्वतःत्रता के बाद 
कदमीर घाटी मे हिन्दी के पचीस वर्ष, कांगड़ी लोक गीतों में सादन वणेन, 
हिमाचल की सस्कृतिक फलक, कृल्लुई लोकोवितयां, पाडर के पव त्योहार 
कदनीर तथा डोगरी भषी प्रदेश को सांस्कृतिक भलक्रियां उपस्थित करते , 
है। डोगरी तथा राजस्थानी लोकशीतों मेनारी चित्रण तुलनात्मकं ्रध्ययन 
केक्षेतरमें सुन्दर प्रयास है। 


स्वातश्रयोत्तर हिन्दी काव्य की मुख्य उपलव्ि नयौ कदिता, भ्राज की) 
हिन्दी कहानी फी प्रमुख प्रवृत्तियां, मुद्रा राक्षस, साहित्यिक निवन्धों का प्रतिः 
निधित्व करने वाले प्रयास ह। परमानन्द की कदमीरी कविता कमे भूमिक 
का हिन्दी श्रनुवाद कदमीरके धमं श्रौर देन का परिचय कराने वाला सशक्त 
श्रतुवाद है 1 राष्ट़ीय एकता वतमान समय कौ भ्र व्यक्ता का पुरक सुन्दर प्रयास 


है जिस पर श्रोर पहलुप्रोंसे भी विचार किया जा सक्ताहै। गद्य की श्नन्य 
विघाग्रों मे जीवनी, याता, रिपोर्ताज, चरित्र, समीक्षा श्रादिमे डा, सिद 
वर्मा, एक महान्‌ व्यक्तित्व, को संक्षिप्त सूपमें ढालने का प्रयत्नहै। भ्राषं 
परम्परा के प्रतीक डा. सिद्धेश्वर वर्मा सावना श्रौर तपस्या की सूति है जीवनी 
परक एषे प्रयासो से तया विद्त्ता के सत्कारसे वातावरण में सार्विकता श्राती 
है तया वह्‌ शास्विकं सौरभे तपत्याग कौ पवित्रता का प्रसार करता दै] भ्रस्य्‌ 
विघाभ्रों पर लेखनी नउटीहो एसी बात नहीं परन्तु “हमारा साहित्य" क 
पर्यादाग्रों का पालन सीमामें रहने को बाध्य करता है। 


कहानी श्रौर कविता के नमूने निवन्ध विघा की तुलना ये चाहे उतने 
इजनदार न हों परन्तु इनमें हिन्दी के नवीन तथा उदीयमान नक्षतनोंकी 
चमक श्रवरय है। ब्रागामी वपम हमारा साहित्य" सव विघाग्रों का प्रति. 
निचिस्व कर सके एेसा प्रयत्न किया जायेगा । 
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डा. सिद्धेवर वर्मा 


उयामलाल शर्मा 
ऋ 


पंजाव्रौर हरियाणा की सांी राजधानी चण्डीगढ मे सांसारिक 
रनर से ऊपर उठ कर केवल शब्द ब्रह्म कौ उपासना में लीन “शतं जीवेत" 
के ध्वे सोपान पर पहुंचे डा° सिद्धोश्वर वर्मा इस प्राचीन देश की साधना 
मयी श्राषे परम्पसा के प्रतीक है । 


भाषा विज्ञान के क्षेत मे श्रन्तरष्टरीय ख्याति पा कर भी मूक तपस्वी 
की तरह साघनारत इस मनीषी की भाषा सम्बन्धी सेवाश्रों की मान्यताके 
रूपमे भारत सरकार ने सन्‌ १६५७ में उन्हें पद्म भूषण कौ उपाधिसे 
सम्मानित किया श्रौर १६६० मे पूनः राष्टृपति कै स्वणेपदक्‌ से उनके गम्भीर 
सस्त पाण्डित्य का सत्कार किया । विद्वत्ताके सत्कार से वातावरण में 
सात्विकता श्राती है तथा वातावरण में वह सात्विक सौरभ तपत्याग की 
पवित्रता का प्रसार करता है। 


डा० वर्माजीसे मेरा पहला सम्पकं सन्‌ १६३८मे हृश्रा। उस समय 
ड{० वर्मा ध्रिस श्राव वेल्ज कालेज (वतंमान गवर्नमट गांधी मेमोरियल कालेज 
जम्मू) में संस्कृत के प्राध्यापक (प्रोफेषर) ये । उस समय इण्टरमीनियेट 
(पललिणल्वा 82) क्रा छात्र था 1 संस्छेत पठता या । कुन्दमाला ताटकं का एक 
र्लोक डा० साहब ने दो महीनों में पढ़ाया भ्रौर उसके साथ ही हमे लगा कि 
उन्होने संस्छृत व्याकरण के सभी श्रावश्यक विषयों कौ हस्तामलक पा सरल 
करादियाहै। प्रत्येक रूप की निरुक्ति तथा व्धाकरणके श्राधार पर परखने 
की पद्धति डा० वर्माजी के श्रध्यापन की विशेषता रही है) 


` १६४१ जब बी.ए. के श्रन्तिम वषमे पठता था जम्मू कश्मीर 


४२1 


सरकारने भाषा बिज्ञान के एक विभागको स्थापना की) रणवीर हायर 
सैकण्डरी स्कूल के प्रििपल श्री तेजराज सहचर शरीर उस समय विश्वेशवरानंद 


शोध-संस्यान होश्यारपुर के रिच स्कालर डा० राथा कृष्ण काव उस भाषा, 


विज्ञान विभाग में प्रवेश पाने वाने पहले दो (स्कालर) ये डा० वेमा इस विषय 
मर स्वि रखने वाले छात्रों को भाषा-विज्ञान, उच्वारण-शास्तर तथा स्थानीय 
श्रीर्‌ श्रन्य प्रमुख श्राय आषाश्रों की तुलनात्मक चर्चा मे भाग लेनेके लिए 
प्रोत्साहन दिया करते ये । मूेमी उन व्याख्यानो में दिलचस्पी थी। इम्‌ 
आषा विज्ञान की परीक्षा मेँर्मैने भी माषा विज्ञान सम्ब्रन्धी दो पर्चेदे दिये 
श्रोर उनमे उतीणं हो गया। श्री काव वीच मे दही भाषा विज्ञान की यह्‌ 
ग्लास छोड गये तो उस स्थान पर शिक्षाविभाग ने मुभे ले लिया। उस 
वषं ग्रीष्म भ्रवकाशमेर्मैने कृदमें डा° वर्माजी के साथ रह्‌ कर भ्रपनी कमी 
पूरी कीश्रौरश्रन्तिम परीक्षा मे जिसके परीक्षक ० सुनीति कुमार चटी 
डा० सी.श्रार. संकरन तथा डा० सिद्धंश्वर वर्माधे उत्तीणणं हुश्रा। डा 
वर्मा जी जब १६४३ मे कलेज के पदसे रिटायर हृए तो राज्य ्नरकारने 
माषा सम्बन्धी यह विभाग भी बन्द कर दिया इस विभाग के दोनों उत्तीणं 
स्नातकों को एम. ए. के स्तरकी मान्यता प्राप्त उपाधि (8. [17&0)51168) 


दी गई 1 


वततंमान डोगरी रिसचं इन्स्टीच्यूट जम्पू माषा विज्ञान कौ उसी केलास 
की तथा डा० वर्माजी के सम्पकं की देन कटा जा सकता है। केद्रीय 
नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री डा कर्णंसिह इसके प्रधान संरक्षक तथा 
डा० सिद्धेकवर वर्मा श्रादरी संरक्षक है । डोगरी रिसचं इन्स्टीच्यूट की 
गतिविधियां इन दोनों महानुभावो के सत्परामशं से संचालित होती द। 


डा० सिद्धेश्वर वर्माजी ने १६६९ में भ्रपने जीवन के ८० वषे सम्पूणं 
किये । डोगरी रिसर्च इन्स्टीचयूट ने ्रपना १६६६-६७ का गरी रिसचं 
इन्स्टीच्यूट निबन्धावली का वापिक श्रक डा० सिद्धंर्वर वर्मा श्रभिनन्दनभ्रक 
के रूप में निकाला तथां इन्स्टीच्युट के पदाधिकारियों ने चण्डीगढ जाकर एक 
समारोह करके उनके निवास स्थान पर यहश्रक, मान परत्र तया चीनांशुक 
भेण्ट किया। 


डा० सिद्धेश्वर वर्मा जी ने वर्षो से श्रपना जीवत वेदिक शोध 
संस्थान होरयारपुर को समपित कर दिया दहै । श्रब उनकी प्रव्यक्त फति, 


२ ) ( हमारा साहित्य 


उनका प्रत्येक लेख, पत्र उस संस्थान की सम्पत्ति होता है। डा° वर्माजीने 
भ्रियर्सन के महान तथा विशाल ग्रथ त्विग्विस्टिक सवं श्राफ इण्डिया का एक 
संधिप्त संस्करण तैयार किमा ह । परदिचिमोत्तर भारत की छब्बीस माषाभ्रों 
तथा उपभापाग्रों का एक बृहद शब्दकोष तैयार किया दहै) डा० साहबने 
श्रपने श्लोध प्रबन्ध ((711108] 8104168 11 € एा०ा€० ०छएलण्छ ल) ० 
तोशा उावणक्तथाऽ) जिस पर लण्डन विश्वविद्य.लय ने श्राप कोसन्‌ 
१९२३ में डी. लिट. की उपाधि प्रदान की थी) के लिएुचार श्रध्यावश्रौर 
लिखे हैँ । पंजाबी पहाड़ी डोगरी श्रौर हिन्दी भाषाश्रों के भ्रनेक साधको 
(स्कालरों) ने श्राप के स्नेह पूणं निर्देशन मे भाषा विज्ञान तथा उच्चारण शार 
सम्बन्धी जिज्ञासा गान्त की है। यहं विद्ादान यज्ञ निरतर चल रहादै। 
श्राप ने भाषा विज्ञान कै २०० से ऊपर ग्रन्थों का मन्यन करके नवनीत के 
रूप मे (२९३01788 17\ 1.†हणंऽप०६) नाम से एक पृरस्तक तैयारकीदै। इसक्षेत्र 
के विद्याधियों जिन्ञासुग्रों के श्रध्ययन श्रध्यापत के लिए यह श्रद्रितीय वस्तु है। 


डा० साहव के सम्पूणं लिणित साहित्य को प्रकाशित करने के लि 
मारत सरकार ने एक निश्चित धनराशि वेदिक शोव-सस्थान होश्यारपुर को 
दीदहै परन्तु श्रभी उनकी रचनाग्रों का प्रकाशन सम्भव नहीं हो पायाद 
कायं के लिए आवश्यक धन का प्रबन्ध हौ जाने परश्रव ईस महत्वपूणं प्रकाशन 
कायम किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए । डा0 साहब के जीवन 
` कालमेही उनके रथों का प्रकाशन इस महन मनीषी के लिए भी सन्तोष 


प्रद रहेगा । 


डा० वर्माजीके श्रध्यापक जीवन का यौवन श्रौर तपस्या काल जम्भ 
मही व्यतीत हृश्रा। श्राप १६१५ से १६४३ तक जम्मू प्रि श्राव वेल्ज 
कालेज मे संस्कृत के प्राध्यापक रहे। श्राप ने १६११ मे इतिहासमे एम.ए 
किया श्रौर शाहपुर द्वारम महाराज नाहरसिहजी के निजी सचिव बने 1 
वहां श्राप ने राजकुमार शत्रू जय सिह का अ्रध्यापन भी क्रिया। परन्तु विद्या 
की प्यास रखने बाला उनका जिज्ञाधु स्वभाव इस कायं से सन्तुष्ट नदहृश्रा। 
श्रध्यापन की सुचि श्राप को कहीं श्रन्यत्र ले जाने को उत्सुक थौ । परिणामतः 
जम्मू कालेज मे संस्कृत पढने का सुयोग पाकर वे प्रसन्न हए । जम्मू श्राप 
की बहुमुखी प्रतिभा के विकास की तपोभूमि रहा । यहां भ्राप ने दशेत शास्र 
का गम्भीर श्रध्ययन किया श्रौर परिणाम स्वरूप १६२३में श्र॑तरष्टीय नैतिक 
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शिक्षा सम्मेलन कै श्रादरी मंत्रीकेसरूपमें चुने गये। “इतिहास का श्रध्ययन 
सांस्कृतिक विकासं होना चाहिये" इस भाव का प्रसार एक प्ररनावली के 
माध्यमसेश्राप ने संसारभर में किया । भिन्न देगोने इसका सष 
स्वागत किया श्रौर इसे चरिताथं करने मे श्रपना २ योगदान भी दिया। 


माषाश्रोंके प्रतिश्रापके श्रनुराग को देखते हए भारत सरकारनेभ्राप 
को विदेश जाने के लिये छोत्रवृत्ति दी श्राप ने लण्डन विदवविद्यालयमें 
(८9 ऽपता€ 19 116. एौप्नाला० = 0फव्लाजवा1015 0 [तीवा 
ाश्णणशााड) पर शोध प्रबन्ध लिखा श्रौर डी0 लिट कौ उपाधि प्राप्त 
की। उन्हीं दिनों श्राप ने एागा<९8 (उच्चारण शस्त्र) का श्रध्ययण किया 
श्नौर श्री २.1. वपल श्रीर्‌ 0वापथ्‌ 1065 जैसे विद्वान को श्रपनी प्रतिमा 
श्रौर विद्रत्तासे मुग्ब करदिया। 


डा० साहव ने उच्चारण शास्त्र का इतनी गम्भीरता से प्रध्ययन किया 
है कि उनके कान ध्वनि के सूष्ष्मसे सूक्ष्म विकार को एक दम पकड़ लते ह 
उनका श्रनुमव इतना पेना श्रौर सतकंटहै कि श्राघुनिकतम यत्र॒ भी उनके 
श्रनुभूत तथ्यों का समर्थेन करतेदहैँ। कुमाऊनी भाषा पर डान्जी के साथ 
काम कर रहे ब्रह्म परिषद चण्डीगढके मत्री डा० देवीदत्त शर्मा श्रपने श्रनुमभूत 
प्रयोगं को लेकर दव्कन कालेज पूना मे गये उन्हँ वहां यहु देख कर वडा हषं 
श्रौर ग हुप्राकिडा० वर्मा कै साथर धघ्वनियों के विषय में उन्होने जो कुच 
लिष्वा था लहु यन्त्रो को सहायता से भी सही सिद्ध हुप्रा। 

डा० साहब एक वार परिवार के तीत्र श्राग्रह पर फिल्म देखते गये तो 


उस चित्र मे श्रमिनेताश्रों की 44७7810 प्रौर [गाणा कौ ही परख, 


करते रहे । ` 


डा° वर्मा ने व्यक्तिगत व्यय करके जम्मू कहमीर के दुगंम पहाडोंमे हाय 
पावोंके बल चलकर यात्रा कोग्रौर भाषाश्रों श्रौर बोलियों का श्रध्ययन किया । 
गिलगित के समीप की ब्‌.शस्की भाषाश्रों पर संसारके तीन ही व्यवितयो ने 
कायं कियाहि उन म डा. वर्मा जी का कार्थं बड़ा महत्वपूणंहै। डोगरी 
शरोर पहाड़ी भाषाश्रों का गम्भीर श्रध्ययन तथा सम्पकं २६ माषाप्नो के उस 
शब्द कोडा का श्राधार है जिस कै सम्बन्ध मे डा. वर्माजी का लेख 
“मेरा हिमालय की वोलियों का शिकार प्रकराश्च डालता है1 411 17018 
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लाथ (मालि च०९ श्रखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के संस्थापक 
सदस्यों मे रापका नाम प्रमुखदै। प्रो. गौरीश्चकरजीने संस्था के श्रादरी 
मन्द्री के नाते डा. वर्माजी को सुन्दर सहयोग प्रदान करिया हुत्रा है) 
[णऽ ऽप्लंल्छ 71678 भ्रौर 1ताथाा [17181168 के म्रा 
नि्माताश्रों मे भी श्रापका नाम प्रमुख है। 


जम्मू कालेज से रिटायर होकर डा. साहव दिल्ली चले गधे श्रौर वहां 
उनके निदेशन मे [णात लप्वलज एला नाम से एक भाषा विचार 
गोष्ठी का जन्महुप्रा जो भ्राज डा. चन्द्रशेखर के नेतृत्व मे चल रहीहै) 
देहली मे भारत सरकारने भी श्राप्रको सेवाश्रों का लाभ उठाया श्रौर कद्रीय 
हिन्दी निदेशानालय मेँ श्रापको 0किल्ल णा शल्लथा तणा नियुक्त किया । वहां 
श्रापने जाज्डऽणङ ० ऽलंनाप्१त & वत्लोपप०व्‌ पल पाऽ नाम से एक प।रिभाषिक 
शब्द कोश के निर्माण मे सहयोग दिया श्रौर राष्टरृमाषा की श्रभूत पूर्व 
सेवा की। इसी प्रकार नागपुरमें डा. रघुवीर द्वारा बनाये जा रहे भ्रांगल 
आरतीय कोषके निर्माण मे भी उनका योगदान श्रविस्मरणीय है1 श्राप 
बहुत समय तक्र 7ऽपणाठरण प्लपरशाठा। (णाल, पिषहएणाः कौ सेवा 
करते रहे दै1 


वास्तवमे जहां भी डा. साहव रहे उनके श्रास पास साहित्यिक खचि रखने 
बाले लोग इक्ढे हौ गये श्रौर किीन किसी संस्था का जन्म हुमा । श्राजकल 
चण्डीगढ़ मे जहां डा, वर्मा श्रपनौ पूरी करे साथ रहते इसी प्रकार का एक 
श्रध्ययन मण्डल "शब्द ब्रह्य परिषद' कै नाम से बन गया दै म्नौरः प्रत्येक रविवार 
को प्रातः दससे बारह बजे तक परिषद कौ साप्ताहिक बैठक होती है विसमे 
स्थानीय विद्वान जैसे डा. देवी दत्त शर्मा ्नौर प्रोफेसर राम सिंह भ्रादि 
सम्मिलित होति है। डा. दयाम लाल डोगरा का स्थानांतरण हो जानेसे 
परिषद की मीध्गों में कूच दील श्रा गई है परन्तु डा. साहब की गोष्ठो वा 
कायेक्रम निशित समय पर श्रनिवायै सूपसे चलतां है चाहि एक ही सदश्य 
उस समय उपस्थित हो 1 (परिग्र्नेन सेवया" की पद्धति पर विचार विपे तथा 
तत्त्वचिन्तन होना ही चाहिये । डा. साहब प्रत्येक शब्द को पूज्य मानते है मरोर 
सभी भावषाश्रों उपभाषाग्रों एवं बोलियो को वन्दनीय मानते ह इसीलिये उन्होने 
आपनी गोष्ठी का नाम शब्द ब्रह्म परिषद" रक्ला है) 


डा० सिद्धेश्वर वर्माजी कै काम करने का ्रपना श्रलग ही ढंगदहै। श्राप 
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फाइल पद्धति से काम करतेर्दै। किसी विपय पर उनसे चर्चाकी गईतो पहले 
वह्‌ उस विषय कौ जितनो जानकारी स्वयं जुटा सकंगे जुटायेगे श्रौर फिर तैय।र 
होकरश्रापसे वात चीत करगे । उस विषय की एक श्रलग से फाइल बन जायेगी 
प्रौर फिर डा० साहव की सुविधा तथा श्रपनी अ्रावक्यकत। भ्ननुसार उस विचार 
तस्तु को फिर से जाडकर बात भ्रागे चलाई जा सकती है। डा० वर्माजीका 
फाइलमिस्टम श्रौर पत्र व्यवहार इतना विशालसूप ले चुकाहै कि उसे 
व्यवस्थित रखने के लिए श्रव एक विशेष कार्यालय की श्रादद्यकता है । 


डा° वर्माजीने ७३ वर्षकी श्रायुमे तमिल भाषा का श्रध्ययन किय। 
प्रौरश्राज वह सम्पूणं तमिल साहित्य पर श्रधिकार रखते है। तमिलमें वन 
रहे विर्वकोश में श्रापने इतना योगदान दिया है कितमिल नाड्‌ से एक विद्वान 
मण्डली ने चण्डीगढ श्राकर डा० साहव को श्राधुनिक पाणिनि की उपाधि प्रदान 
की 1 उन विद्वानों का कथन थाकि उत्तर श्रौर दक्षिण भारत को पिलाने के 
लिए डा° वर्मा ने जितना काम किया है उतना सैकड़ों राजनीतिज्ञ बरसों 
मे मीनहीं कर पाये। 


ङा० साह्व का प्रघ्यवन इतना विस्तृत रौर विविध है कि ब्यवित 
भ्राङ्चर्यान्विति हो जाता है। ्रापजो भी सुन्दर वस्तु कहीं पाते हैँ शलोक, 
कविता, शेग्रर, लोकोक्ति श्रयवा सन्दभं श्राप उपे श्रपनी नोट बुक में उतार 
लेते है । उन नोट वुकोंका एक विलाल संग्रह उा० साहब के पास होगय्रा 
है । कोई रिसर्च स्कालर उनको विषयानु्ार व्यवस्थित करके श्रौर चयन 
करके शोध प्रबन्व लिख सकता है । विषयानुक्तार इनका प्रकाशन साहित्थिक 
जगत्‌ को बहुमूल्य रत्न प्रदान करने की क्षमता रखता है । 


डा° साहब ने शवेताश्वतरोपनिषद क्रा भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
सम्पादन किय है । संस्कृत भाषा के महाकवि माघ के श्िदयुपाल बध" का 
भ्रनुवाद श्रोर सम्पादन क्रियाहै। प्राचीन भारतीय वैयाकरणो का माषा 
व्ञानिक दृष्टिकोण तो डा० साहव का शोध प्रवन्ध है जो बम्बर विश्व विद्यालय 
मे एम. ए. संसृत के लिये स्वीकृत मन्थ है । काल चक्र मेँ श्रापने भारतीय 
दृष्टिकोण के श्रनुसार समय के स्वरूप कोस्पष्ट किया है। श्रार्याई जुबाने' 
भाषा विज्ञान सम्बन्बी विषयो पर उदरं भाषां लि गये उनके लेलो का 
संग्रहहैजो हैदरावाद दक्कन की तत्कालीन उसमानिया गुनिवरिटी के द्वारा 
तैयार कयि जाने वाले उदू वि्वकोश के लिये उन्होने लिखेथे। यास्क के 
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॥ 
| 
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| 





निस्त पर श्रापका म्रन्थ विद्त्ता तथा श्लोध का श्रनुपम प्रयास है। इसके 
श्रतिरिक्त उनके सैकड़ों लेख भारत तथा विदेश की भापा विज्ञान सम्बन्धी पत्र 
बत्निकराश्नो मे प्रकारित हृए है । 


डा० वर्मा ५४ भाषागश्रों का ज्ञान रखते ह तथा सात भाषाशा संस्कत, 
हिन्दी, उदू, पंजाबी, डोगरी तमिल श्रौर यूनानी के साहित्य का उन्होनि गम्भीर 
परध्ययन क्रिया है। गालिव, इकबाल श्रौर जोश मलीहाबादी तथा श्रन्य प्रसिद्ध 
कवियों के शेग्रर उन्हें यादरहै। दूसरी भाषाश्रों की कान्योकितियों से उनका 
तुलनात्मक प्रध्ययन तो मानों सोने में सुगन्वि जैसादहै। डा° साहवके साथ 
वित्तये हृए दिनो मे उनके सम्पकं मेंश्राने वालि श्रनेक विद्वानों के साथ वार्तालाप 
मे कुच बते एसी उपनन्व हई जिन से जीवन के प्रति उनके दृष्टिकिणका 
पता चलता है। एक प्रो. साहब ने पृद्धा डा. साह श्रि १६ घण्टे प्रतिदिन 
इतना गहन श्रध्ययन करते हैँक्या श्राप कोई पूजा पाठ करतें भ्रौर किस 
समय करते ह । डा. साहवने किसी उदू कवि का यह ेश्नर सुनाया: 


मेरा हर नफप्त एक सजदा दै जाहिद, 
मेरी जिन्दगी ही मेरी बन्दगी है) 


(दे विरक्त 1 मेरातो इवास श्वास वन्दना है1 मेरा जवन ही श्रचना 
रूपहो गयाहै। मुके पृथक दूजा वन्दना करने की क्या भ्रावश्यकता है ?) 
वह्‌ प्रो. साहव तथा श्रन्य सज्जन इस उक्ति पर भूम उठे । एक बार एक ग्रो 
महोदय जिनका शा. 2. का 71698 श्रस्वीकृत हो गया था, शिकायक्र करने 
लगे किश्राजतो परिश्रम की, गणको कदर दरी नहीं रही। तो डा. साहव 
ने डा. सुनीति कुमार चै्ट्जी के ९८्‌0ालपा ° 86221) [शाह तथा 
डा 1६. €, ए916©४ के 181 ^68्ला168 जैसी कृतियों के गहन तथा विस्तृत 
श्रध्ययन तथा लगन की चर्चा करते हए कहा : 

हुजूमे बुलबुल हप्र चमन मे, 
किया जो गुल ने जमाल पैदा । 
कमी नहीं कदरदां कौ श्रक्वर, 
करे तो कोई कमाल पदा । 


(चमन मे जब फूल ने श्रपना सौद प्रकट किया तो बुलबुलों का समूह 
एकत्रित हो गया । संसारम कदर दानों की कमी नहींहै कोई प्रपनेमें गुण 
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` ता उतन्त कर ।] कुकु लगा कि प्रो. महोदय का तो समाधान हृश्रा हस प्रकार 


सोचने वाले भ्रन्य उपस्थित विद्टानों को भी श्रात्म निरीक्षण की प्रेरणा मिली । 


एक वार गीता के कमे, श्रकमं श्रोर विक्रमं की चर्चा चल रही भी। 
कोई विदान शारीरिक श्रमको कमं प्रौर शारीरिक श्वम कै प्रभाव करो श्रक्मं 
कह्ने लगे। एकर सज्जन ने कहा कि व्यक्ति जिस समय-ग्रत्यन्त कमं-शील 
होताहै तौ उस समय क्म रदित नगता दै जसे पूर्णगत्ति से घूमता हुश्रा 
लट्‌ट्‌ विल्कृल स्तन्ध दिखाई देतादै। डा. वर्माजी कटने लगे किक बार 
बाहृय च्रकमं निष्क्रियता दीखता है परन्तु वह्‌ श्रकमं भी कमं होता है । 


दबे पाश्रों खमोश्षी नाच्ती है, 
हो रक्सां जिस तरह स्वावों कौ धारा । 


खपका भी श्रपना समीत होतादै। उन्होने बताया कल्याण की भावना 

लिथे कमं श्रोयस्करदहै श्रौर कल्याण कौ भावना लिये श्रकमं भी उतनाही 
प्रसावोत्पादकं होता है। चमनमें बूलबुल गातीहै तो उसकागाना सबका 
मन-मोह लेता है। फूल चुपचाप श्रपने सौँदये का प्रदशेन करताहै परभ्तु उस 
कोचुपका प्रभाव श्रौर बुलबुल के गाने का प्रभाव एकसमान हीहै। 
डन्दोने निम्नलिखित शेयर सुनाया जिसे सुन कर सव श्रानन्द विभोर हो च्ठे। 

इस चमन में परए बुलबुल हो, 

या तलमीजे गुल 

यासरापानालाहौनजा 

यानवापेदान कर। 


(इष संसार रूपी चमन मे यातो बुलबुल काश्रनुयाई बन जा । श्रपनी 
मधुर संगीत ध्वनिसे हर षक का मनमोहित करले। या फूलकी भान्ति 
श्रपनी सुन्दरता का प्रदशेन कर परन्तु मूख से न बोल ।) 

इसी भाव साम्य का एक श्रौरशेप्रर उनसे सुनने को मिला: 

नजरं बुलन्द हों तो जमीं भी है प्रास्मा, 
समश्रां क्व्रूल हो तो खमोकशी प्याम है। 


पना दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो व्यक्ति कहीं भी गवंसे सिर ऊंचा करके 
चल सकता है। यदि सुनने की इच्छाहो तो खामोशी से भी पैगाम मिल 
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सकता है ।) डा. वर्मा ठीक सात बजे सायं श्रपने पढने लिखने के कार्य-क्रमसे 
मुक्त होकर मौन साधते दहै । परन्तु सेर को जाते ह। सायं प्रतीची दिशां 
उज्ज्वल नक्षत्र को देखव.र वह्‌ प्रायः मनमें दुहराते हैः | 
क्रि कलीदा दामने फितरत 
कि वसैरेपा श्रो मन श्रामदी। । 
तू वहारे श्रालमे दीगरी, 
जि कुजा दरीं चमन श्रामदी । 
किनि तेरी कितव्त का दामन पक्ड़रक्वाहै कितु श्रौरमेरीकी 
सैर लियेश्रागयाहै। तुतो करिसी भौर भ्रालम की बहार है 1 । 
< तू इस चमनमे श्राया हीक्यों? 
प्रम का सौन्दर्यं क प्रति श्राकर्षण प्रायः विवादका विषय बनता हैश्रौर 
प्रेम को दोपौ ठहराया जाता है परम्तु एक वार डा. वर्मा ने निम्नलिखित शश्र 
सुनाकर नव-युवक स्कालरो के चेहरों पर मुस्कराहट ला दी] 2 
इदक का जौके नज्जारा मुफ्त में बदनाम है। 
हुस्न खुद वेताव है जल्वे दिखाने के लिये । 


(प्रेमकोलोग मूः ही बदनाम करते है करि सुन्दरता के पीछे भागता है। 
सुन्दरता स्वयं श्रपने प्रदशंन के लिये लालायितं रहती है 1) 

व्यकिति का स्वत्व, उसका श्रात्माभिमान गवं कौ वस्तु है। स्वाभिमानी 
साधक मागकर मोक्ष की भी कामना नहीं करता । भगवान स्वेच्छा से नरक भी 
देतो वह सहं स्वीकार करता है। 

वहः बुद श्रता करे तो जहन्नुम भी ह बहि्त, 
मांगी हुई नजात . मेरे काम कौ नहीं। 

(श्रिय स्वयं कृपा कटाक्ष करे तब मजा है। फिरतो नरक भी स्वमं 
समान्‌ हो जायेगा । मांग कर यदि मोक्त प्राप्तिःभी हो जाये तो इस से मेरे मन 
को शाग्ति नहीं होगी) । < 

ङा. वम जी निम्न उवित प्रायः दुहराति हैँ श्रौर उसमें उन्होने वास्तविकेतप 
का निचोड़ निकालकर रख दिया है) - 

1.7टणंऽ(68 वालव पपा एवाप, रिथौगाशांञ), फ 800011४ 89 
लाका फा उपप पथा}. 

प्राधुनिक युग के साधनों कौ ्रनुपस्थिति मे पाणिनिने जो संस्कत 
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भ्याकरण का निर्माण किया, उसमे भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण को कमाल ढंग 
से सामने लाया गया है । इतनी पैनी भ्रौर सूक्ष्म दृष्टि से भाषा विज्ञान पर 
किसने काम किया है? 


तकंवाद महात्मा बुद्धके साय समाप्त हो गया। बौद्ध मत का प्रसार 
सारे संसार मे महात्मा बुद्ध के बुदधिवादश्रौर तकंवाद का करिदमा है। 


परन्तरष्टरीयता गुरु नानक जी के साथ समाप्त हो गई। (वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌" कटने वले बहत हुए परन्तु जिस प्रकार विर्व बन्धुत्व्‌ कापाठ 
गु नानक ने पढ़ाया वह॒ श्रपनी मिसालश्रापहीदहै। 

डा. घर्मा इस समय श्रपनी ` सुपुत्री श्रीमती सुमित्रा. के पास चण्डीगद्‌ 
रहते हँ 1“ उनके दामाद हरियाणा सरकारमें रिक्षा सचिवरहु। इस वृद्ध 
श्रवस्थामे डा. वर्मा नो कुच भाषा विज्ञान श्रौर साहित्य कोप्रदान कर रह 
ह उप्का सम्पूणं श्रेय इपर दम्पती को जाता है । उन्होने प्रपनी जीवन पद्धति 
डा. वर्माजी की सुख-सुविधानुमार निपित करलीदै। डा. साहवके श्राहार 
भें सेब चाहिये, मौमम्मी चाहिये, या कौनपा खाद्य या पेय चाहिये इसका 
उत्तरदायित्व सुमित्रा दीदी परदहै। सेव चण्डीगढ़ से उपलब्ध होगा, दिल्ली 
से भ्रायेगा, य हिमाचल के किसी सेव उपवन से ्रायेगा इसका प्रबन्धमार भी 
सुमित्राजी पर है। डा. साहब का दैनंदिन कार्यक्रम निर्वाधं चलना चाहिये । 
यह्‌ देव रेख सुमित्रा जीकी दहै पूत्रीने मताका रूप धारण क्रियादै। 
संसार की विभति डा. वर्माको संसारके लिये सुरक्षित तथा उपयोगी बनाये 
रक्खा है। < 


गत ६३ वषं से ग्रवाध गतिसे १६ घण्टे प्रतिदिन निरन्तर साहित्यक 
ग्रध्यधन-ग्रध्यापन; विचार, मन्मत तथा मनन संसार के इतिहास मे श्रनुपम 
उदाहरण है । 


परमात्मा से प्राथना है ज्जि इस मनस्वी ऋषि की तपस्या से पृथ्वी पनीत 
हो श्रौर सात्विकता की वृद्धि हो। 
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श्टूमे खेद है कि २१ दिसम्बर १९७२ को उन का: स्वगंवास हो गया । 


ष्क भ्ल 


१० ) ठ : ( - हमारा साहित्य 


डोगरी भाषा ग्रौर साहित्य 
-स्वतन््रता के बाद 


रामनाथ शास्त्री 
> 


डोगरी भाषाभी पुरानीहै प्रर डोगरी की साहित्यिक परम्परा भी 
लेकिन मुभे यह स्वीकार करने में कोई ह्िचिक नहीं कि. डोगरी भाषाके बारेमे 
सचि श्रोर दिलचस्पी देश के स्वतन्त्र होने के बाद ही पैदा हृई। इसी श्ररसा 
मे इस में साहित्य लिखने का रुफान पेदा हृग्रा। डोगरी का लगभग सारा 
छपा हू्रा साहित्य १६४७ के बाद की उपज है। इस लिए-डोगरी भाषा श्रौर 
साहित्य की इस चर्चाकी सीमा-रेवा के बारे मे किसी तरह का कोई सन्देह 
श्रम नहींहै। र्म यहां प्रवान रूपसे डोगरी भाषाकंदही एक दो पहलुप्रो 
के बारेमे कुछ विचार प्राप के सामने रखना चाहूंगा । 


डोगरी माषा उत्तर मारत की द्री छोटी-वडी श्राय माषाश्नों हिन्दी- 
उदरं - पंजाबी - राजस्थानी - गुजराती - मराठी - उडया-बंगाली श्रसमिया-नेपाली 
भ्रादिके बडे भाषायी परिवार काटहीएकश्रग है। इस का सम्बन्व (भाषा- 
,बिज्ञानियो द्वारा किए गए) इस बड़े परिवार के (विभाजन के श्रनुसार) पच्छमी 
पहाडी शाखासे है जिस वणं मे कुमाऊ, गढ़वाली श्रौर हिमाचल प्रदेश के 
पहाड़ी प्रदेशों की पहाड़ी बोलियां (सषिरमौरी, बधाटी, क्योयली; क्ट्लुई, 
मंडयाली तथा पहाड़ी चम्बथाली) शामिल है। हमारी रियासत के भद्रवाह्‌ 
प्रदेश की भद्रवादी भी इसी (हाड़ी वं" कौ बोलियों मे गिनी जाती है। 
इन पहाड़ी बोलियों के पहाड़ी प्रदेशों से बीचे, जोटा पहाड़ी प्रदेश श्रोर 
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मैदानों-षाटियों मे कांगड़ी, भटियाली, कल्हूरी, कडियाली (शाहपुर कंडी) श्रौर्‌ 
डोगरी (जम्मू प्रान्त) प्रमुख जन-बोलियां हैँ। इस दुसरे वगं को वोलियों के 
बोलने वालों को ही प्रायः डोगरे कहा जाता है। 


डा. भ्रिषसंन ने कांगड़ी, भटियाली, कलहरी तथा कंड्याली को डोगरी 
कै श्रन्तगंत रखा है तथा ऊपर की वोचियों को पहाड़ी वग का नाम 
दियाहै। 


डा. ज्रियसंन का [न्पंऽ८ ऽप्राण्छा ० [त18 (9 एापा९६) वडी 
विज्लाल रचनाःहै लेकिन डोगरीके वारे में इनके कुच निष्कषं हकीकत से 
दूरभे। उन्होने डोगरी को पंजाबी की उपमाषा (1211९०६) घोषित करते 
हए लिखा :- 


^ू2811}201 185 1९0 ` 41216615--1116 गता7िवा ४ वागा 0 1116 
12718786 87160 1208279. 07 01. 116 [वला 11 *ग10ए्5 {0108 
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इस घोषणा पर हमारा रोष किसी भावृकताके कारण नहींथा1 उक 
काकारणया क्रिउन का वह्‌ फंसला भाषा-विज्ञान की दृष्टि से गत्त था। 
जिस स्लामग्नी को, भाषा के जिस नमूनेको, सामने रख करडा. ग्रियसनने 
येह नतीना निकाला था, बरही.गत्तथा। उससे वही निष्करषे.निकल सक्ता 
था जो उन्होंने निकाला । जाहिर है कि इतना विशाल सर्वे" (ऽ५५८)) 
कले प्रियसंन का काम नहींथा। सभी ्रदेशों भँ उस वक्त कै प्रशासन ने 
उरे दूरापूरा सहयोग दिया था। दुर्भाग्य से डोगरी के प्रदेशमे, डोगरा 
शासको की छत्रछाया मे यह सहयोग लगता है उन्हें गल्त हाथों कैदारा 
दिया गया) उस समय डोगरा सामन्ती शासन के नीचे सारा प्रशासन, 
दुगर के शहरों का सामाजिक, श्राधिक तथा सांस्कतिक जीवन ठैसे तत्वौंस 
प्रभावित संचालित था जो डोगरा नहीं था । नतीना यह्‌ हुग्रा कि 
त्रियसंन को डोगरी का भाषायी विदलेषण करते के लिए इस शासन-तंव् 
कै किन्टी पूर्ने जौ सामग्री मुहय्या की उस का नमूना यह लोकगीत देखिये 
हार, जिच्रा घवरोन्दा चेतमेरा गदिषएु की चाऊह्दा केन वेद 
मिलिये गदिए-- की जाय के 


+ ट 
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हारे. पंजस्ग चडरां गदिए-दा रहा भही ल'उट लइन्दे तारे 
गेन्दी नू रएण व एहावई ॑ 
हां रे, इच्छक श्रनोउला लाइए की गदिए दा होएम्रा-- केन | 


वेद मिलिये | 
हारे करकं म्दावता मान उष दे राह वैच रहद ए तारे गंदी 
न्‌ रण 


डोगरी भाषा के साथ यह खिलवाड़, डोगरी की बदनसीबी थी। दसी 
स्थिति का नतीजा हैक हमारी रियासत में स्कूलो-कालजों मे षंजावौ तो एक 
स्वतन्त्र भाषा के तौर परन जाने कितने दशकों से पढ़ाईनजा रदी है लेकिन 
डोगरी भ्रपने ही घरमे लाचारप्रवासिनी बना दीगर्ई्दहै। जो पंजाबी पढ़ना 
चाहं उम्है पंजाबी जरूर पढाई जानी चादििए। लेकिन डोगरों के प्रदेशमे 
उनके बच्चों को मादरी जवान पठने कामी हक था जो उन्हें नहीं मिला। इमी 
वेदना को प्रकट करते हृएश्री दीन्‌ भाई ने श्रपनी एक कविता में चीत्कार 
कीथीः 
लोक मीणे मारदे, ए डोगर दा राजटे। 
डोगर दा हाल मंदा, जुड्दानि सग 1] 


डा० प्रियसंन के इस गल्त फंसलेने लगभग एक सदी तक, डोगरी के 
गिःकासं तथा उसकी स्वतन्त्र भाषाके रूपमे मान्यता को रोके रखा) 
भःषा-विज्ञान की कोई किताव उठाकर देखिए, भारत के भाषा-विजानियोने 
श्रे मूद कर डा० प्रियसंन कौ इसी गल्त बात को वार वार दुहुराकर डोगरी 
के साथ ज्यादती श्रौर वे-इन्साफो कीरै, श्रौर १६४७ ई० के वाद रियासत्त 
का जन-जीवन जब सामन्ती गुलामी के इस जृषए से टा तो सुवित के दइसं 
ग्रती घले वातावरणमे डोगरीने श्रते श्रापको पहचानने का पहलौ बार 
साहसपुणं यत्न किया भ्रौर लगभग २० वर्पो की साधना के फलस्वरूप दो 
श्रगस्त ०६६९ के दिन साहित्य श्रक्रादषी (दिल्ली) की जनरल कौंसिल ने 
दोगरी को भारत की एक स्वत्व भ्रावूनिक साहित्यिक भाषां के तौर पर 
भान्यतादेदी। 


‹नू]76 0116841 छा] ° 1116 ऽग1192 (५६४ 125 2660010 
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इस मान्यता के लिए डोगरीके साधकों को कितना प्रयत्न करना पडा, 


होगा, इसका श्रनुमान लगाना कठिन नहीं । क्योकि साहित्य श्रकादमी किसी । 


भाषाको एेसी मौन्यता श्रासानीसे नहींदेती। पः ` 177; 


१11 ४ 1-*~ 


॥ [| 
इन पच्चीस वर्षो मे एक श्रोर्‌ डोगरी. (भाषा). के- भाषा-शास्त्रीय | 
(छगथपाप०ब्‌) श्रौर -भाषा-विज्ञानी.. .(ा10ानषछ(म) श्रध्ययन के वारे में | 
संजीदा प्रयत्न क्िएगए श्रौर दरसरी श्रोर्‌ डोगरीमें नद सादित्य के सृजन की 


दिशा में ठोस कोिशे क गदं । 


१६४७ ई० से पहने, यह दोनों "तरह के कार्म, क्यों नहीं-हो सके शरोर । 


१९४७ ई० के बाद देसाक्यों मुमकिन हृश्रा--ये महत्वपूणं प्रशन है, लेर्गिन 
इनक विस्तृत चर्चा मेरे इस लेल के विषय नहीं है । १९४७ से पहले डोगरी 


भाषा दोहरी मजवररियों मे दबी थी सामन्ती परवशता श्रौर बाहिरके | 


-उस प्रमाव कौ परवशताजो डोगरों तथा डोगरा जीवन की परम्परण््रोंकी , 
किल्ली उड़ाता था । भ्राज्रादीके बादभी डोगरी भाषाके विकासके रास्ते | 


की रुकावट एक दम दर नहीं हो गई। 


सन्‌ १६५० को वात दहै, सूचना तथां प्रसारण (8700225117) विभाग 
के लोकतत्री मत्री (जो पंजाबीयथे) केश्रादेशसेजम्मू रेडियो के प्रसारनों मे 


डोगरी-डोगरा श्रौर डुग्गर इन शब्दों के प्रयोग की मनाही करदी गई थी। यह | 
बति उसी वषं ॑वावा जित्तो समारोह के सिलसिलेमें एक प्रोप्राम के दौरान | 


मैने उस मत्री की मौजूदगी मे कटी थी तोवे सिफं बौखला कर रह गए थे। 
रन्हीं दिनों जम्सूमें होने वाली डोगराश्राठं की एक बड़ी नुमादश कौ चर्चा 


11 


भी सुचना विभाग के एक सरकारी प्रकाशन में “वसोहली पेटिग्स की नुमा इश" 


कानाम देकर की गर्ईथी। श्रसलीयत यहथी कि उस नुमाइश में, जिसका | 


इन्तज्ाम शिक्षा विभागने डोगरी. संस्थाके सहयोगसे किया था, वसोहली 
कलम का एक भी चित्र नहींथा। 


इस मनोवृत्ति के बावजूद जम्मूमे स्थायी रूपसे डोगरा श्राटं गैलरी 
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क व त्स्तस्नत-र-------- 


कोरस्थापना, हई है -्ौर इसकी स्थापना मे.डोगरी संस्था का प्रात्‌ इग ` 
की जन-चेतना का; बड़ा. महत्वपूर्णं योगदान था. ~ क 


खैर, यह्‌ मेरे ग्राज के प्रसंगसें जरां बाहिर की वात थी, लेकिन इससे 
यह्‌ हकीकत तो सामने श्राती है करि सामन्ती युग की उस उपेक्षा श्रौर उदासीनता 
के बाद जनतन्त्री युग मेंमीडोगरी भाषा ओओर व्यापक रूपसे डोगरा संच्छृति 
की नव चेतनाके लिए वातावरण एकदम ्रनुकूल नहींहोगयाथा। र 
फिर श्रपने मूल प्रसंग परश्राताहूं। बात डोगरी भाषाकी चलरहीयथी 
डोगरी भाषाके साइटीफिकश्रध्ययन में कृद्धकामहृश्रादहै। जिन विद्वानों ने 
यह्‌ काम किया है उनमें सरे-फह्रिस्त श्रन्तर्टरीय ख्याति कै भाषा विज्ञानी 
डा0 सिद्धश्वर वर्मा (पञ्च भ्रषण) हैँ । इन्होंने रधाटी, भद्रवोही, भलेसी, डोगरी 
तथा व्याणक हप से प. ए. प्रा212#27 [700-41 11 [.2118182685 के विविधे 
पहनुश्रों पर बड़ा महत्वपुणं काम किया है । 


डोगरी के बारेमे उन्होने ्रपने एक लेख मे चिखा था 
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प्रो° गौरी शंकर, श्री बसी लाल गुष्ता, डा० वेद घडई, शिव नाय, शामलाल 
शर्मा, प्रो ° सत्यपाल, तेज राम, प्रो° लक्ष्मीनारायण, रिवराम दीप, श्रा० क्रिश्लोरी 
दास बाजपेई, प्रो° बालकृष्ण तथा प्रो° भ्रोम शगुप्त' (डा. ) श्रादि कुच श्रौर 
नाम जिन्होंने डोगरी के भाषायी विकास के विविध पहलुग्रों पर प्रकाश 
डालने वाले लेख लिषखेटँ। डोगरी भाषा श्रौर उसका व्याकरण" नामसे 
रियासती श्रकादमी हारा छापी गई पुस्तकमे श्री बंसी लाल गुप्ता ने.डोगरी 
व्याकरण की रूपरेखा प्रस्तुत करने का पहला महत्वपूणं यत्न किया . दूसरा 
महन्वपूणं यत्न था डोगरी संस्था जम्मू दारा नवम्बर १६७१ ई० में श्रायोजित 
"डोगरी शब्द जोड सेमिनार'। जिसमे डोगरी के लिखित सूप को स्थिर करने 
कै सम्बन्ध मे लगमग २० लेव पटू गए थे। इसी दिदा मेकाम करने के 
लिए जम्मूमे डोगरी रिसचं इस्टीच्युट नाम कौ एक संस्था १६६९४ ई०्में 
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| 
सम्बन्व । 
भेजो लेख पढ़ जति वे सव इस्टीच्यूट के सालाना प्रकाश्चन इ्टीव्युट | 
निबन्धावली में पुस्तक रूपमे ख्पजातेरहै। | 


स्थापित हुई थी । इसक्रे तत्वावधान मे डोगरी के भाषायी प्रध्ययन कै 


इस समय डोगरी के इसी पहल्‌ को उजागर करने वाले दौ शोध-प्वन्ध | 
भीलिखेजा रहेहैँ। प्रो° बाल कृष्ण 'हिष्दी तथा डोगरी का तुलनण्त्मक । 
भापायी श्रध्ययन' विषय पर तथा प्रो° चम्पा र्मा डोगरी के ग्रथे-विकाप । 
(091 58761125) पर काम कर रहे हैँ । | 
>€ >< ४९ >< >< 
भाषायी दृष्ठ्िसेही दसरा महत्वपूणं काम हुमा है डोगरी लोक्‌. 
साहिः्य के ्रध्ययन श्रौरसंरक्षणकी दिशामें। इस समय तक इस मेत्वपुणं 
लोक-वरासत को संग्रहीत करके प्रकाशित करे की दिशा में कल्चरल श्रकादमी 
` नै सराहनीय कामक्रियादहै। श्रकादमीकीप्नोरसे इस समय तक डोगरी नोक 1 
कथाश्रोंके सात माम प्रौर डोगरी लोक-गीतों के नौ संकलन दप गए), 
इसके इलावा ६००० मुदौवरों का एक मुहावरा-कोपं तथा १५०० लोकोनितर्यो 
(श 0ण्ध08) का एक संग्रह्‌ भी श्रकादमीते ही प्रकालित किया है । इसी सम्बन्ध | 
मे श्रकादमी का एकश्रौर अग्र जी प्रकाशन भी उल्लेखनीय हि 
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इम दिलामेंकामका श्रीगणेश डोगरी संस्थाने कियाथा। इस वारे | 
मे सस्थाके कुल प्रकाशन इस प्रकार है: 


क). जगो डगर (१९८६ ई०) 

ख) इक हा राजा (डोगरी लोक कथाए" १६५६ ई0) 

ग) चारे निद्‌ठे श्रत (डोगरी लोक गीत १९५८ ई०) 

घ) नमीं चेतना के ग्रंक (पहला अंक १६५३ ई०) 

इस दिदामें कृच्च फुटकरर प्रयत भी हए हँ । ज॑सेः-- | 
क्र) विवमाता दे लेल (मा० विशनदास दुवे, १६७० ई०, रामनगर) | 


ख) मनंदा पापं `. (श्री शंकरदास समनोतरा, १६७०, दिल्ली) । 
ग) पौर (सम्पादक--श्री श्रनन्तराम शास्त्री) | 
श्रीर घ) प्ण & 3000 07. एवाप ऽगद्ा । 


श) ( हमारा साहित्य | 


ययि प 


पहले तीन लोक-कथा संग्रह रै, श्रौर चौथी किताब डोगरी लोक-गीतों का 
संग्रह्‌ है, जिसमे गीतों का मतलब हिन्दी भौरअग्रजी मेंदिया गयाहैश्रौर 
गीतौ की स्व॑र लिपि (0401210) भी दी गई है। डोगरी लोक-वार्ता 
सम्बन्धी कृं महत्वपूणं सामग्री श्रकादमी की व्र॑मासिक पत्रिका शीराजा 
तथा सालाना प्रकायन प्हाडा साहित्य'में मीच्पीहै। 


इस क्षेत्र मे जिन विदानो नै लिद्धित सामग्री प्रस्तुत कीहै उनमेंसे कुच 
येः प्रोऽ शक्ति शर्मा, श्री र्यामलाल शर्मा, श्री विश्वानाथ खजुरिया, 
प्रो० वाल कृष्ण, प्रो० वलदेव सिह, श्री संसार चन्द, श्री तारा स्मलपुरी, 
श्री विष्णु भारद्वाज, श्री नीलाम्बर देव, श्री राम लाल शर्मा प्रौर श्री विद्या 
रत्न खजूरिया आदि । 

दूस दिशा में स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विर्वविद्यालय की 
प्राध्यापिका प्रो० जनक गुप्ता का शोध-प्रवन्ध "हिन्दी भ्रौर डोगरी लोक 
गीतों का तुलनात्मक श्रध्ययन' उल्लेखनीय है 1 


(3 


प्रो० वलदेव सिंह इन दिनों डोगरी लोक गाथाश्च का विवेचनात्मक 
श्रध्ययन--विषय पर शोध क्रररटहैहैँ। 

लोक-सादटित्य की यह्‌ छपी हुई सामग्री इग्गर के सास्छितिकं जीवन का 
श्रध्ययन करनेके लिएतो`श्रहमरहैही, डोगरी के माषा ्ास्त्रीयश्रौर भाषा 
विज्ञानी ग्रध्ययन के लिए भी वडी कारामददहै। खासतौर पर लोक गीत 
तथा लोक-गाथाश्रों कौ सामग्री जिने भाषाका रूप श्रपनी पुरानी परम्परा 
को बनाए रखने का सुभान लेकर चलतां है। 


डोगरी, जसे ने पीछे कहा एक दम घोटने वाले हीन भाव (लिंग 
(णाल) की शिकार रही है इसलिए इसके विकास के लिए किए 
गए हर यत्न में इसका वह संकोच श्राड़े भ्राता रहा दै। इसका भ्रात्म- 
विश्वास मजबूत करने कै लिए पिच दो दशको में जगह जगह होने वाते डोगरी 
मुश्ायरोने बड़ा श्रहम काम किया। लेकिन इस बारेमे डोगरी संग मंच 
की दाग-बेल डालने के लिए जो यत्न हुए उनकी श्रपनी एहमियत है । 


१६४७ ई० से पहले डोगरी प्रदेशमे जो नाटक-परम्परा चालू रही 
उसमे हिन्दी तथा उदू काही एकच्छत्रा राज्यथा। जम्मू कालेज मे पंजाबी 
नाटक भी खेले जाते थे। इस एकाधिक।र (7000४) को तोडते हुए 
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जम्मू में दिक्छरी नाम के गांव मे एक राजनीतिक कान्फ़स के मौके पर "वावा 
जित्तो दा बलिदान" नामके एक पूरे डोगरी नाटक को पहली वार १६९४८ ई७ 
मेखेलागया। उस कन्फस मेशह्री भीषे, देहाती भी, डोगरी भाषौ भी 
तथा दूसरे भी) नाटक विना तैयारी के श्रौर देहाती लड़कों के जरिए 
प्रस्तुत किया गया था-- लेकिन देखने वालों ने प्रदशन की सराहना की। 
यह्‌ नाटक डोगरी संस्था ने प्रस्तृत किया था। 

एक किक टूट गई। एक बद्धमूल संकोच हिल गया। यह्‌ वड़ी 
कान्ती सूचक घटना शरी । लेकिन डोगरी में नाटक कहांथे ? डोगरी संस्था 
कीश्रोरसे ही, षस जरूरत कोदेखते हुए "नमां ग्रां श्रौर 'सरपच' नामके 
दो नाटक प्रस्तुत किए गएु। सरपंच" भ्री दीनु भाई पन्त ने लिखा थाभ्रौर 
नमां ग्रा तीन लेलकों की सांी रचना थी। 


ये दोनों नाटक जम्मू के ग्रास पास ४० मील के रेमे देहातों कस्वोमें 


कुई वार वेले गए। यह एक नया तजरुवा था। पोरटेवन मामूली स्थेन, | 


नाटकमें काम करने बालि कुल १०-ष१२ किरदार जो खद ही स्टेज लगा 
लेते ये, मेक-प्रप कर लेते धे श्रौर दुसरे सभी द्धोटे मोटे काम मी खुद करतेथे। 


संस्था ने एक नई परम्परा को जन्म दिया। वाद में कल्चरल श्रकादमी 


के सालाना ह्ामा मुकावलों ने डोगरी नाटकों के लिए वातावरण तंयार | 


करनेमे मदद की॥ 


डोगरी संस्था के इलावाप्रौडज कलव, श्रौर राम कला मन्दिर जैसी | 
डामा क्ले भी सामने श्राई जिन्होंने डोगरी इमे स्टेज किए । इनमेभी | 
प्रंडज क्लव ने श्राज तक छः-सात डोगरी इमि स्टेज किए) भ्रजादीके | 


इन पच्चीस सालो मे डोगरी भा के जीवन. मे बेदारी की यह्‌ तीसरी 
अगड़ाई दै । 
यह दावा तो नहीं किया जा सक्ता किडोगरी ड़ामे की एक मजद्रूत 


रिवायत कायम हो गई है। रिवायत तो हिन्दी-उदू ङ्ामे की मी नदींहै। | 
लेकिन कई दूसरी क्लबें कभी कभार जहां हन्दी-उदरुं के भ्राजमूदा कामयाव | 


नए दामों का इन्तखाव करती ह-- वहांश्रव डोगरी इमो को स्टेज करने 
का सुभान भी बन गया है" रामनगर जसे कष्वे मे डोगरी डामे के लिये 
ज्मादा साजगार माहौल, वहां की-बन्दरालता साहित्य मंडल नाम की डोगरी 
श्रदवी अंजुमन के यत्नोंसे वनादहै। 
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त्वा ~ ---- 


नरे खजूरिया ने अपनी श्रदवी जिन्दगी रामनगरके ही एकस्कूलें 
श्रध्यापकके तौर परक्राम करते हए शुरू कौथी। उसीने वहां डोगरी 
ड्म खेलने की दागव्रेल डाली थी । बच्चोंके लिए उसने छोटे नाटक लिख 
कर श्रपनेस्कूल मेषेले। वे मक्वूल हृएु। दुसरे स्कूलों में खेले गए । कुच 
श्रध्यापकों म यह शौक जागा उन्होने श्राज तक वहां, नमां ग्रा, सरपंच, 
नरेन्द्र खज्‌रिया का दौदियां कर्न्धां, सुन्नाते स्वारथ (श्री जम्मु मित्राके 
कांचन मृग का डोगरी ्रनुवाद--ग्रनुवाद श्री जितन्द्रगर्मा) जसे नाटक 
स्टेज किए] 
डोगरी नाटकों की इसी मांगको देखते हुए दुसरी माषश्रोसे कुष्ठ 
नारको के तजंमे भी दिए गये । जेमे- 
१ श्री मोहन राकेश के श्राषाढ्‌ का एक दिन का श्रनुवाद--*मल्लिका' 
जितेन्द्र तथा चंचल शर्मा 
२ श्री धर्मवीर भारती कै श्रत्वा युग" का अ्रनुवाद--श्रन्ना युग' 
रामनाथ शास्त्री 
३ श्री शम्भुमित्र के कांचन मृग करा श्रनुत्राद-सुन्नाते स्वारथ' 
जितेन्दर शमा 


४-५ रवीन्द्र ठाकुर के 'उाकघर' मालिनी, श्रौर 'विसजंनः नाटकों के भ्रनुवाद 
रामनाथ शास्त्री 


६ नरेन्र खजूरिया के हिन्दी नाटक रास्ता काटे श्रौर हाथ काभ्रनुवाद 
न्हेरे रस्ते चानन होए'-- प्रो. कूलदीप जन्दराही 


७ भास के संस्कृत नाटक प्रतिमा का श्रनुवाद-- 
दीन्‌ भाई पन्त 
८ शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम्‌! का श्रनुवाद-- 
रामनाथ शास्त्री 
जो मौलिक डोगरी नाटक इस समय तक छपचुकेहै-वेयेहै- 
(१) नमां ग्रां। (२) सरपंच (दीन्‌ भाई पन्त) । (३) देवका जन्म 
(डी. सौ. प्रशांत) 1 (४) पंच परमेसर (पूणं सिह) । (५) धारे दे 
्रत्थरूः (वेद राही) । (६) देहरी (राम कूमार भ्रवरोल) । (७) जनौर 
(प्रो. मदन मोहन) । (=) राजा मंडलीक (नरसिंह देव जमवाल) । 
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पिले दिनों भी कविरत्न के निर्देशन मे संस्कत केदो बहुत पुराने 
(सातवीं सदी के) नाटकों भगवदञ्जुकीयम्‌ श्रौर "मत्त विलास का जम्मू मे बडे 
सफल प्रदशेन हुश्रा । भगवदञ्जुकीयम्‌ दो बार स्टेज हृश्रा। ये नाटक श्रभी 
छपे नहीं । पेसे श्रौर भी पांच-दस नाटक जो प्रमी पे नहीं। 


पचास-साठ के लगभग एकाकी (०८-व। 258) मो डोगरी भें छप गए 
है । रेडियो पर प्रसारित होने वाले रेडियो नाटकों की संख्या श्रधिक दै। 
चप हृए एकांकियों में क रेडियो एकांकी भी दहै । 

डोगरी भाषा के विकासके लिये ये सभी यत्न वड़े महत्वपूरण हैँ लेकिन 
यह महज श्रभी शुर्प्रात ही है। डोगरी जवान की व्रामर श्रमी लिखी जानी 
है, डोगरी शब्दको का काम प्रभी वाकीदहै। डोषरी लोक-साहित्य को इकट्ठा 
करके छापने के साथ-साध उसके मुख्तलिफ पट्नुप्रों के मूतालेकाकामग्रभी 
किया जाना वाकी है। 


श्रौर सवसे वडा कामहै डोगरी को स्कूलो-कालेजों में रायज किया 


जाना । भ्राजं तकर यह काम नदीं हौ पाया--यह भी बड़ी नद।मत 
की वात है। 
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कश्मीर घाटी मं 
हिन्दी के पच्चीस वं 


चमन लाल सपर 


जम्मू-क्मीर राज्यम कदमीर वाटी कौ एक विशेष स्थितिष्रै। यह 
भूखण्ड बिल्कुल एक श्रहिन्दी इलाका है । चारों भ्रोर पर्वत मालाश्रौं से.धिगे हृ 
इस प्रदेश की श्रपनी एक विक्षेषता है । कदमीरी यहां कौ मातृ भाषा दै लेकिन 
देशकी ही नहीं संसार की कईप्रमूख भापाग्रों के साहित्य को इस घाटी करी 
खास देन रहीहै। संसृत श्रौर उदू साटित्यघे श्रगर कर्मीरी लेखकोंकी 
रचनाश्रोंको निकाल दिया जाये तो इन दो भापाश्रों के साहित्य में क्या रहता 
३? इसी प्रकार फारसी जसी चिदेली भाषा के साहित्य को मालामाल करने 
मे कडमीरी लेखकों का प्रशंसनीय योगदान रहा है । 


इधर सम्पकं भाषा कै नाते क्मीर में हिन्दी काभी कुचे हद तक्र 
सन्तोषजनक विकास हुश्रा है, यद्यपि समभता हंकि हिन्दी भाषाश्रौर 
सात्य कै पनपने की यहां जो गु जाईश थी उतनी प्रयति इसकी नहीं हई हे । 


हिन्दी भाषा करा समना अ्रथवा बोलता यहां के निवासियों के लिए 
उतना कटिन नहीं जितना ग्रौर किसी श्रहिन्दौ प्रान्तमेहै। क्डभीरीश्रौर 
हिन्दी भाषा मे बहत बड़ी शब्दावली मिलती जुलती है । यदि मोटे तौर पर 
देवनागरी लिपि उदू भाषां का सर्व्रःग्यवहार किया जाये, जा कि कृच 
हद तक स्कूलों मचल रहादैतो यह समस्या सुल जायेगी । यहां हर सान 
देश के कोने-कोते से पयंटक हजारों की संख्यामें घूमने के लिए भ्रति हं 


हमारा साहित्य ) ( २१ 


ह 
इसलिए उनके साथ श्रादान-प्रदानमें यहां मांी, फलवाले, ताग भ्रौर टैक्सी । 
वाले, कारीगर, होटल वाले श्रौर दुसरे लोग काम वलाऊ हिन्दी का प्रयोग 
करते हँ । इसी प्रकारसे यहांके फेरी वाले नौर दूसरे व्यापारी तथा मजदूर 
जाड़ो मे उत्तरी भारत के विभिन्न इलाकों में श्रपने काम क्राज के सिलसितत 
मे व्यावहारिक हिन्दी काप्रयोग करते दँ श्रौर स्वयमेव हिन्दी से परिचित | 
हो जाते हैँ । हिन्दी की फिल्मों ग्रौर विविध-मारती के प्रोग्रामों नेभौ स्व- 
साधारणम हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न करते हुए उन्हू हिम्दी के शब्द भण्डार 
से परिचित कराया है1 


कदमीरकी राजभाषा उदू श्रौर सातृ-माषा कश्मीरी होने के बावजूद | 
रकूलों से लेकर परास्नातक स्तर तक हिन्दी पठानेका यहां प्रबन्धदहै। भारी | 
सख्यामें विद्यार्थी श्रारम्भ से हिन्दी कोएक विषय के रूपमे पदृते ह; यदपि । 
यह बातमी सहीहैकि श्रधिकांश स्कूलों मे हिन्दी श्रध्यापकों का श्रभावं है। । 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की एक योजना के श्रन्तगंत केन्द्रीय सरकारङके 
खच पर प्रत्येक स्कूल मे एक-एक हिन्दी श्रध्यापक नियुक्त हो सक्ता है। । 
इस श्रोर शिक्षा-विमाग को तुरन्त ध्यान देना चाहिए । 


१९५६ मेँ जम्मू-करदमीर राष्ट्-भाषा प्रचार समिति की स्थापना इई । 
इसके तत्वावधान में श्रव तक २६६६४ हजार परीक्षार्थी हिन्दी की प्रारम्भिक 
परीक्षाग्नों मे सम्मिलित हो चुके है। 

संस्थाये- | 

१६४७ से लेकर ्राज तक कदमीर प्रदेशमे जिन संस्थां ने हिन्दीके | 
विकास के लिए काम क्या उन मे कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
राष्टू-माषा प्रचार समिति, भारतीय हिन्दी परिषद, हिन्दी संसद, हिभ्दी 
संस्थान, श्रभितव लेखक मण्डल, श्रादि का नाम उल्लेखनीय है। इनमें | 
प्रचारकैक्षेत्रमे राष्ट भाषा प्रचार समिति श्रौर साहित्य-सृजन के क्षेमे | 
कदमी र हिन्दी साहित्य सम्मेलन का खास स्थान रहा है । 


पत्र-पत्रिकायें- 


यद्यपि इस समय स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, कालिजों श्रौर कु प्रमुख 
स्कूलों के हारा ही कभी कभार हिन्दी की पत्रिका या पत्रिकाग्रों के हिन्दी | 
लण्ड प्रकाशित होते है किन्तु पिते पच्चीस सालों भे यहां से कई स्तरीय | 
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हिन्दी पत्रिका भौ प्रकाशित होती रही है । इनके नाम दै (कङ्यपः, प्रकाशः 
"योजना श्नादि । कृद वर्षो तक चलने कै वाद यह्‌ पत्रिकायं बन्द दई ॥ इस 
समय हिन्दी “शीराजा" जो जम्मू ते प्रकाशित होता दै कुछ हद तक इस कमी 
को पुरा कररता है। 
हिन्दी मे शोध कये- 

कदमीर विद्व-विद्यालय के हिन्दी विभाग ने शोध के क्षेत्रमे वड़ा 
उल्लेखनीय काम किया है । कदमीर विश्वविद्यालय के सव से पटले स्वीकृत 
शोध-प्रबन्ध हिन्दी के ही है--डा. मोहनी कील का ““लल्लेश्वरी श्रौर करवीर का 
तुलनात्मक श्रष्ययन'' श्रौर डा. मुहम्मद श्रयूव खान श्रमी' का "निराला के 
काव्यम दाशनिकता1 श्रव तक यहां जो शोध प्रबन्ध लिखे गये ह उनमें 
उन शोध-प्रबन्धों का विशेष स्थान टै जिनका विषय करमीरी नौर हिन्दी का 
तुलनात्मक श्रध्ययन है। कदमीर के बाहर श्रागरा, कुरुक्षेत्र प्रादिमेमी 
करमीरी विषयों पर शोधकाय हूध्राहै। इनमें लल्लेद्वरी, महजर, श्राजाद, 
कदमीरी लोक गीत, क्मीरी मुहावरे श्रौर कहावतें, कर्मीरी संत कान्य, 
करमीरी सूफी काव्य कदमीरी राम काग्य श्रादि पर वडा महत्वपूर्णं काम हुप्रा 
है श्रीर इसी प्रकार कई एक महतवधूणं विषयों पर कामदहौरहाहै। इन 
त स्नातकोतर हिन्दी विभाग के श्रध्यापकश्रौ त्रिलोकी नाथ गंजू काशो 
प्रबन्धं "कदमीरी भाषा का उद्गम श्रौर विकास" तथा श्री शशि शेखर 
तोषखानी का “बाणासुर कथा'' कदभीरी भाषा के गहन श्रष्ययन सम्बन्धी 
उल्लेखनीय काथं हँ । श्री शशि शेखर का कायं लगभग सम्पूणं हो चुका हे । 


सृजनात्मक साहित्य-- 

पिचछनने पच्चीस वर्षो मे यहां कई हिन्दी लेखक (कविः नाटककारः कहानी 
लेखक श्रौर निबन्ध लेखक) पनपे । इनमें से बहतो को हिन्दी साहित्य मे 
प्रतिष्ठा भी प्राप्त हृई प्रौरप्रो. श्री हरिङृष्ण कौल तथा डा. जवाहर लाल 
हंड्‌ को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा श्रौर स्वेश्री प्रेमनाथ दर, ङग. मुहम्मद 
भ्रयूब खान, चमन सप, मोती लाल क्यमू, प्रो. रतन लाल शान्त को ज. क. 
कल्चरल श्रकादमी द्वारा पुरस्छृत भी किया गया 1 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जिन कवियों ने हिन्दी जगत में श्रपना 
स्थान बनाया है वे है-सर्ेश्नी स्व. दुर्गाप्रसाद काचर, दीना नाथ नादिम, 
गोपी नाथ कौशिक, पृथ्वी नाथ पुष्प; शसि शेखर तोषखानी, मोहन निराश, 
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शृथ्ठी नाथ भपप? राजेन्दर मोहन कौशिक, त्रिलोकी नाथ वैष्णवी, मोती लान । 
चातक", जानकी नाथ कौल (कमलः, प्रेम नाथ प्रेमी, लाम्ति दौर कौल नवयुगात | 
परादि) इसके प्रतिरिक्त वी्ियो देसे कवि भी दहै जिनका देतिहासिक दृष्ट | 
से भी महत्व है। | 


हिन्दी कहानी लेखकों मे गत पच्चीस वर्षो मे लगभग एक दर्जन कहानी. । 
कार उभरेह। उनमें प्रो. हरिकृष्ण कौल का नाम श्रग्रमण्य है। इनङ़। 
हिन्दी कटानी सग्रह इस हमाममेःको केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने पुरस्कृत । 
भीक्तियाहै। कटानीकारोंमे सर्व॑धीप्रमनाथ दर, सत्यवती मल्लिक, निर्मल | 
कुसुम, घनश्याम सेठी, डा. जवाहर लाल हृड्‌, जवाहर लाल कौल, मोहर । 


भट श्रादिके नाम भी उत्लेखनीय हं । श्री जवाहर कौल, जो "दिनमान" | 


दिल्ली के उप-सम्पादक है, रौर मनोहर भट ने लदाली जन-जीवन से 


सम्बन्धित बड़ी प्यारी कहानियां लिखी है । 


हिन्दी मे नाटक बहुत कम लिष्चे गये है । इस दिशा में विशेष 


उतल्लेखनीय नाम श्री मोत्ती लाल क्यमूकाहीहै। उन्होने करई हिन्दी नाटकं | 
का सफल श्रमिनथ भी कराया है । “श्रमिनव-भारती" के तत्वावधान | 


“काजी जी का सफल प्रद्थन ह्र है। न्नाप का मौलिक नाटक संग्रह । 


“तीन श्रसंगत एकाकी” पृरस्कृत भी श्रा है। 


हिन्दी जगत को कर्मीरी भाषा, संसृति भ्रौर साहित्य से परिचित 


कराने के लिये यहां जिन लेको ने लेखनी उटाईटहै, उनके नाम तः 
सर्वश्री प्रो. पुष्प्‌, डा. बलजिनाथ पण्डित, मरो काशीनाथ दर, चमन लाल 


सपरू, डा. शिवन कृष्णा रणा, डा. जवाहर लाल हंड्‌, मोहन कृष्ण दर, 
नन्दलाल चत्ता, श्रोकार काचरू, बद्री नाथं कल्ला, डा. श्रोकार कौल श्रादि)। 
डा. बलजिनाथ पण्डित के “कदमीर्‌ श्व दशेन" के वारे में ज्ञानवर्धक लेख, 
हिन्दी की प्रमुख प्रिकारं मे प्रकाशित हु है । चमन लाल सपर क कश्मीरी 


संस्कृति श्रौर साहित्य के बारेमे निबन्धो के मौलिक संग्रह “सन्तुर के स्वर'को 


जम्मू कडमीर राज्य कल्वरलं -श्रकादमी ने पुरस्कृत भी किया है। डा. श्िवन 
कृष्ण रेणा ने विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग की श्राथिक सहायता से 
कश्मीरी भाषा श्रौर साहित्य का इतिहास नाम से इसी वषं श्रपने हंग की 
पहली पुस्तक प्रकाशित कीहै। डा. जवाहर लाल हंड्‌ की करमीरी लोक- 
गीतों पर श्राधारित एक उत्तम कृति प्रभी-प्रभी प्रकाशित हुई है! इस 
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पुस्तक को केन्द्रीय हिन्दी निदेलालय द्वारा पुरस्कृत किया. गया है । 

कर्मीरी भाषा भाषौ लेखकों कै उपन्यास नगण्य हीरहै। इस दिशामें 
श्रीमती क्षेमलता वसलू श्रौर श्री श्रवतार ष्ण कौल नेकुचकाम क्रिया है। 
श्रीमती क्षेमलता वखल्‌ के उपन्यास “मील प्रौर कमलः श्ौर कर्मीर की बेटी" 
। श्री प्रवतारङ्ृष्ण कौल ने सरहद ओौरप्यार' नाम से एकद्धोगसा 
उपन्यास लिखादहै। श्रीमती वखल्‌ को कल्वरल श्रकादमी ने पुरस्छृत मी 
क्रियाहै। 

ग्रतमें मै उत साहित्यकारों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनकी मातू- 
भाषा क्मीरी नहीं लेकिन हिन्दी कै माध्यम से क्दमीर में रहकर उनके द्वारा 
कदमीरी साहित्य कै प्रचार, प्रसारश्रौर विकास में सहयोग भिल रहा है 
उन मे कदमीर व्रिङ्वविद्यालय, श्रीनगर के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० रमेश कुमार 
यर्म, उक्त विभाग के ही डा« मुहम्मद श्रयूव्र खां, इस्ला{मया कालिज श्रीनगर 
के हिन्दी प्राध्यापक डा० निजामी श्रादि के नाम श्रग्रगण्यहै। 

कइमीरी साहित्य की उत्तमोत्तम कृतियों का भ्रनुवाद हिन्दी मे करने का 
क्रम भी कूं समयसे चल ण्डादहै। कर्मीरी भाषा की श्रा कवयित्री 
लल्लेश्वरी के 'वाखों' (पचो) का भनुवाद सवैश्री शशिशेखर तोषलानी, 
गोपीनाथ कौशिक श्रौर शम्भुना भद्र हलीम ने किया है। 

यह्‌ वात उल्लेखनीय है क्रि कश्मीर के प्राकृतिक सौन्दर्य, यहां के प्राचीन 

गौरव, सांस्कृतिक परम्परा श्रौर राजनेत्तिक महत्व से प्रभावित होकर प्रनेक 
कवियोंने हिन्दी में सुन्दर रचनायें रच डाली हैँ । एसे ६० प्रतिनिधि कवियों 
को कविताग्नों का संग्रह इन पंक्तियों फे लेखक ने किया है । 

कदप्रीरके प्रमु कटानीकार साहित्य श्रकादमी पुरस्कार विजेता पद्मश्री 
श्रख्नर महीउदहीन के कथा-संग्रह सत-संगर' का साहित्य श्रकादमी के लिए 
श्रो रशिशेखर तोषखानी ने हिन्दी अनुवाद करियाहै। भारतीय ज्ञानपीठके 
लिए कदमीरी की प्रतिनिधि रचनाग्रों का श्रनुवाद श्रौर सम्पादन तथा लखनऊ 
को एक साहित्य-संस्था के लिए प्रकाश भद्रीय कर्मीरी रामायण का सम्पादन 
एवं भ्रनुवाद डा० शिन कृष्ण रणा ते किया है । 

मेरा पूणं विश्वास दहै यदि घाटी के कडमीरी भाषी हिन्दी लेखको को 
उचित प्रोत्साहन एव संरक्षण प्राप्त हो तो निःसम्देह उनको लेखनी मां-भारती 
के साहित्य भण्डार की वृद्धि करने में सर्वथा समथं होगी । 


-0 ~ 
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स्वातत्रयोत्तर हिन्दी काव्य की 


मख्य उपलब्धि--नयी कविता 


मृदुला खन्ना 
त 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ हिम्दी साहित्यमें काव्य की जिसधाराका 
विकास हुश्रा उसे नयी कविताः कानाम दियागयादहै। वैसे तो नयी कविता 
के बीज सन्‌ १९४३ मे प्रकाशित तार सप्तक' मेही दष्टिगोचर होने लगेये 


पर श्रालोचकों ने उमे प्रयोगवाद का नाम दिया) निदितं रूप से नयी | 


कविता' (दूसरा तार सप्तक' १६५१ के बाद की कविता मानो जाती है) 


नयी कविता प्राचीन कविता से विल्कुल भिन्नदहै) उसमें हायावादी 


कवि के स्वप्निल गीले गान' हग्रौर नप्रगतिवादियोंका नद्रातक माक्सवादः' 
नयी कविता मे सामयिक दष्टिकोण श्रपनाया गयाहै। नये क्विनेनजो कृच 
देखा, सुना श्रौर भोगा उसे लेखनी मे उतार लिया 1 


स्वतन्त्रता से पूवे सारे देशका एक ही ध्येय था--दासता से मित श्नौर | 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति। परन्तु स्वतन्त्रता के वाद विभिन्न श्राधिक, सामालिक | 


तथा धार्मिक विषमताश्रों के कारण ग्यक्तिके श्रन्दर श्रसन्तोषश्रौर निराक्षा 


ने स्थान बना लिया) बेरोजगारी जेसी समस्या ने उसे ट्‌टन, विखराव श्रौर । 
घुटनके कगार पर लाकर खड़ा करदिया। नयेकवि नेमानव के श्रन्तर । 


की इस पीड़ाको सूनाग्रौर. उसे स्वर दिये। भारती जी की निभ्नांकित 


पंक्तियों मे श्राज के मानव की निरीहता श्रौर अनिश्चिता देखी जा 
सकती है :- 
बुफी हुई राक्त, ट्टे हुए गीत, 
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डवे हुए चांद, रीते हुए पात्र, 
बीते हए क्षण-सा-- 
मेरा यह्‌ जिस्म । (भारती); कनु्रिया पृ. ६१) 


श्रज्ञेयनेतो ही हूं वह पदाक्रान्त रिरियाता कुत्ता” लिख कर मानव 
की लघुता श्रौर दीनता कोश्रौर भौ मापिक वना दियाह। भ्राज के ग्यक्ति 
की गहन वेदना जगदीश गुप्त ने श्रनुभव कौ है-- 
यों मु को मत देख, 
नीर भरी श्रांखों मे- एक लहर टूटती, 
ददं भरे सागर की लहर-लहर टूटती ॥" 
वेदना का यहु भ्रथाह सागर व्यविति को दिन रात कचोटता रहता है 
जिस के कारण उसे श्राज का जीवन निरथंक, खोखला श्रौर बेमानी लगने लगा 
है । रेसी स्थिति म उसे श्रपने श्रस्तित्व के बने रहने को भी सम्भावना कहीं 
दिखाई नहीं देती-- छ 
महं नदी तल कौ रेत, 
भ्रपित हू 
लेकिन किसी भी क्षण पावों तले से, 
बह जाऊंगा । 
श्रा व्यवित जीवन को सच्चे प्र्थोमेजी नदीं रहाहै वह्‌ केवल धिसट 
रहाहै। यहभारतीजी ने श्नतृभव किया है-- 
मै चलीजा रही हं एेसे, 
जैसे लहरों पर विवश लाश बहती जाये ।* 
इस प्रकार की व्यथा निराशा नयी कविता मे बहत मिबती है पर नया 
कवि समरत परिस्थितियों से भी जूभने का साहस रखता है । नयी कविता 
की यह्‌ विशेषता रही है किउसमे निराशा श्रौर वेदना के साथही साथ 
श्राशा श्रौर विश्वास के चित्र भी मिलते हैँ। नया कवि धुटनश्रौर कुष्ठा 
से निकल कर श्राशामय भविष्य की श्रोर मी सतत प्रयासशील रहा दै । 





1. जगदीश गुप्त, नाव के पांव, पृष्ठ 78 
2. धर्मवीर भारती, सात गीत वर्ष, पृष्ठं 123 
3. घमेवीर भारती--ठंडा लोहा, १८८ 44 
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प्रज्ञेय नेतो यहां तक कहदियाहै किश्रास्थानं कावितोमिदीका 
मानव भी देवता बन जाता है । यही कारण है कि नये कवौ ५। 
निरा के साथ-साथ श्रा्ामय भविष्य के भी संकेत विद्यमान हैँ । सुभी । 
कोति चौधरी के शब्दों मे- 


्राखिर तो, 

वड़े गान गंध युक्त गुच्छो सा, 

श्रायेगा भविष्य कभी, 

करू गी प्रतीक्षा श्रभी। 


नये कविकी यही धारणा उसे जटिलतम परिस्थितियों से भी जीवत | 
रहने की प्रेरणा देती है । नये कविने सून्दर-ग्रसुन्दर, भ्राकषेक); श्रनाक्रषक 
दोनों तरह के चित्र प्रस्तुत किए है) उसने जीवनके कुत्सित पल्‌ को 
ग्रादशेमे टांप कर प्रस्तृत नहीं क्रिया भरत्नृत उस का वास्तविक स्वरूपःसामने । 
रखाहै । यही कारणदहै कि नयी कवितामें दैनिक जीवन की परिचित 
वास्तविकताग्रो के यथार्थं चित्र भिलते दै । एक मध्यवर्गीय परिवारकी 
विपन्नता का चित्र निम्न पंक्तियों में पुरे तथ्य लेकर उतारा गया है-- 
मां ने कहा--पिताको देखो, 
बो करो हल्का उन का, 
वहन सयानी पड़ी हुई दै, 
हंसी पड़ोसी उडाता रै, 
कंसे होगा ? तुम्हीं वताग्नो, 
कानी कौड़ी पास नहीं ।* 
भ्राज के जीवन की संकूलता का चिर डा. देवराज की वलन तवित 
मे देखा जा सक्ता है -- 
सवेरे सां चाय पीतां है 
डालडा खा खुशी जीता है। 
कौन जाने शरीर में क्या हे, 
दिनं-है खाली, दिमाग रीता हे॥ 


~ 6 
1. कविता; कीति चौधरी पृष्ठ 89 
2. नयी कविता, पृऽ 80 
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कलम से मनसे काम करतारहै, 
योँही हर दिन को शाम करता दहै। 
>< ष >< ध ८ 
हौसले दिल के थके जाते हैः 
बाल जल्दी ही पके जाते है 
वोट देता है, वहस करता है, 
जीस्त के दिन खिसके जति हैँ । 
इस प्रकार के यथाथं चित्र प्रभाकर माचवे, राम विलास शर्मा, ्रजित 
कमार, गजाननमाधवमुवितिवोघ, दृष्यत कुमार, सर्वेह्वर्दयाल सक्सेना श्रादि 
कवियों ने भी प्रस्तुत किएदैँ। 
नयी कविता का श्रायाम बहून विस्तृत दै। श्राज के क्वि ने द्योदी 
सेघछोटीश्रौर वड़ी से वड़ी वस्तुको वर्ण्यं विपयके रूपें प्रयुक्त किया दै 
सामान्य घरेलु वस्तुप्रो से लेकर फैक्टरी श्रौर मिलो कै कल-पूरजं तक नयी 
कविता के विषय वने हैँ। चायकी प्यानी, चूडी का टुकड़ा, प्लेटफा्ं, 
हैडबेग, लिपस्टिक, भ्रस्पताल, नसं, दाल, नौन, तेल, लकड़ी सव को विषय वस्तु 
के रूपमे ग्रहण किया गवादहै। कदी-कटीं तो विषय की व्यापकता इतनी 
श्रधिक बद्‌ गर्‌ है कि वहां कविता श्रथं हीन श्रौर वेमानी भी लगने 
लगती ईै, जैसे-- 
व्यक्ति की सीमा, 
मोहन्जोदारो की यादगार बन जाएगी, 
पिचके सिक्के, | - 
ट्टी चूडी के टुकड, । 
सड़ फरैच लेदर, 
भग्न पियानो, 
गिरे बाथ-रूम ॥° 
इस प्रकार की रचनाएुः कूड करकट केढेरसी बन कर-साहित्य मे प्रवेश 
षानेकी श्रधिकारी बन रही दैँ। इन सवसे अ्राज के कति को परहेज 
करना चाहिए 1 





1- नयी कविता (रंक 1) स° डा० जगदीश गुप्त प° 32-33 
2. धमवीर मारती- ठंडा लोहा प° 3 
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भ्राज कौ वैज्ञानिक विचारधारा के फलस्वलूप नयी कविता में नास्तिकता 
की प्रवृत्ति भी उभर रही है । भ्राज धर्मः ईदवरश्रौर नियति परसे मानव | 
का विश्वास ठटता जा न्हा है । वौद्धिकता का प्राधान्य भावनात्मक श्रनुभूतिं 
को उभरने नहीं दे रहा । तकं एक श्रमोध भ्रस्त्र वन चुका है जिसके सामु | 
प्राचीन धाप्रिक श्रौर नैतिक मान्यताए ठहर नहीं पा रहीं । परिणामस्वरूप । 
स्वर्गं, नरक, ईडवर, ध्म सभी को भूठलाया जा रहाहै। नयेकविनेभरौ, 
वही राग श्रलापाहै ~ 
भ्रगर सच पष मेरी प्रान, 
व्यथं है स्वगं, नरक श्रनुमान ।1 
तीसरे सप्तक'मेंतो इस प्रकार की कविताश्रोंकामी संग्रह किया गया 
है जहां ईरवरीय ग्रौर दवी शक्तियों को नितान्त तुच्छं प्रमाणित क्रिया, 


गया है -- . + 
हम ईश्वर हैँ श्राटोमैटिक, 


पोर पोरमें घुस श्रद्श्यहो, 

स्थूल जगत्‌ चालित करते रहै 

विह्वल भक्त विकार रहित हम, 

बिना कान सुनते ई, हा-हा, 

विना पांव चलते है; देखो, 

विना हाथ उत्पादन; 

हा-हा-हा 

हा-हा-हा-हा-हा।" 

इस प्रकार की नास्तिक प्रवृत्ति कै कारण भया कवि नैतिक बन्धनो की 

वित्करल अवहेल गा कर रहा है । परिणामस्वरूपं नयी कविता मे रेन्दरिकता, | 
मासिलता श्रौर वासना के वड़े कुत्सित चित्र मी प्रस्तुत कियि जारहैह। नया। 
कवि लोकरक्श्रौर क्षणिक सुलको ही श्रपना ध्येय मान वडा है जिसके कारण, 
पाठक कविता में श्रलौक्रिक रस प्रौर भ्रानंद का श्रास्वादन नहीं कर पा रहा । ॥ 





नये कवि ने जीवन कै कटु यथाथं पर तीव्रता से प्रहार करने के लिए 
व्यग्य का सहारा भी लिया है। नए कवि ने वैयवितक, सामाजिक, श्राधिक, | 


1 | 


------------ | 
1. धरमवरीर मारती--ठंडा लोहा ¶ृ० 3 ॥। 
2. तीसरा सप्तक, १० 98 | 
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राजनैतिक श्रादि विषमताश्रों को स्पष्ट करने के लिए श्रनेक व्यंग्यात्मक चित्र 
्रस्तुत किए हैँ । श्राजके मानव का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए श्रौ सर्वेश्वर 
दयाल सक्सेना ने "पोस्टर श्रौर श्रादमी' कविता लिखी है-- 

लेकिन मँ देखता ह, 

किश्राजके जमानेमे, 

श्रादमी से ज्यादा लोग, 

पोस्टरों को पहुचानते है, 

वे भ्रादमी से बड़े सत्य रहै।: 

नयी कविता का व्यंग्य वडा सरक्तं है. कारण यहीक्रि उसमें ्यंग्य 

मनोरंजन श्रौर विनोद का सहारा लेक्रर नहीं श्रपितु व्यक्ति, जीवन तथा 
राजनीति कौ युगीन प्रवृत्तियों कासटीक वोध कराने कै लिए प्रयुक्त क्रिया 
गयाहै। भ्राज देशोमे जो शान्ति स्थापना के वहानेसे युद्ध कौ तयारी जारी 
है उसी परर सर्वेशर दयाल सक्सेना का व्यंग्य द्रष्टव्य है-- 

क्या कमाल दहै मेरे दोस्त, 

काश, कि तुमने इन सांपोंकं शरीर को, 

तितलियों के परो से श्रौर मढ़ दिया होता, 

फिर तुम्हारी ग्रह शाग्ति, 

श्रसली शोन्ति सी लगने लगती, 

क्या फौजी वदियों पर 

बुद्ध भिक्ुश्रों का गेरिक वसन, | 

नहीं श्रोढा जा सकता था ? | 


"र = 


राजनीतिक व्यंग्य की दृष्टि से नागाजुन के व्यगों मे बड़ा तौलापन है-- 
छोटे-छोटे बाल'छ्टे है, चिकनी- मोटी गर्दन, 
सिर पर हैट, सिगार का ृभ्रां चट रहा है छन-छनः 
बूट पैट मानिला शट से ढका हृश्रा सारा तन, | 
उतरे है देवता स्वगं से घरती पर श्रफस्र बन, | 
यही चलाते पटना-दि्ली का हक्‌मती इञ्जन, 
पहने के राई. सी. एस. ठहर, हो श्राएु चन्दनः 





1, काठ की घंटियां-- सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प° 182-383 
2. स्ेदवर दयाल सक्सेना, पीस पैगोडा । 
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पहली को पाते हैँ साहब तीन हजारी वेतन, 
मुन्सिफ बना दामाद, भतीञे ने पाया प्रमोशन, 


(भ 
# 
| 

टे ने पकड़ा दामोदर-व॑ली कापरिदान 11 | 


1 


ग्राज काकदि परम्परारत पौराणिक श्रादर्शो पर मीव्यंग्यात्मक चौर करे | 
मे नदीं चूका । वहुतसे नए कवियों ने हमारी प्राचीन मान्यताश्रं रर | 
धारणानां पर भौ तीलेव्यग्य करिए हैँ। 


नयी कविता दस्तुपक्च के साथ-साथ शिल्पपक्ष मे मी नवीनता लिए हुए है। 
भ्राज के कवि के लिए काव्य शास्त्र के मापदण्ड श्र्थेदीन हौ गए है। 
कवितामेंनचछ्द रहै नवध, न लय श्रौर न तान। कविता पद्यात्मक 
कम प्रर गद्यात्मक अधिक होती जा रही दै । उदाह्रणके लिए कृ 
कविताग्रों कौ पेक्तियां गद्य रूपमे रखी जा रही ह-- 


तपती जिन्दगी कौ उदास दोपहरी में तुम खस की खुशबू कीतर 
कमरे में श्राई'। 


श्रौर उधर की चौखटिया नाली कै पास रामु धोबी की लडकी 
विटिया नहा रही है। 


इस प्रकार के भ्रनेक उदाहरणों से नयी कविता भरी पड़ीहै। भाषा| 
को भी नये कवि ने प्रपने ही ढगसे लिखा है। परम्परागतं विम्बों श्रौर | 
प्रतीकं कामोहद्धोड़ करनएु कवि ने नवीन उपमान ग्रहण किए है। प्रान | 
की कविता में कपोत, कोकिल, चातक, सिहः गजर, मृग श्रादि लुप्त हो चुके ह, 
उन का स्थान रोजमर्या के जीवन की वस्तुश्रोने ग्रहण कर लिया है! व्लकरं | 
जीवन की चिताभ्रों श्रौरश्रभावोंका विम्ब कविने गु उतारा है-- 


घटियां बज रही है रिक्शोंकी 
बीसियों सार्ईकलों की पाते, 
कंरियर टोकरी या रहडिलमे, 
कुछछमे है फाले हर क्षण मूखी, | 
जो न कभी खत्म हु दप्तर मे, 
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है जरा कम ही टोकरी एेसी, 
जिनमें श्राति है मौसमी फल फूल ॥ 

, निष्कषे यह्‌ कि नयी कविता श्रव दिन प्रतिदिन नयेपन की श्रोर ्रग्रसरटो 
रही है। वह श्रव "नयी कविता" से ताजी कविता" 'श्र-कविता' श्रौरन जानि 
क्या-क्या कहुलाने लगी है ! स्वतन्त्रता के वाद व्यक्ति श्रौर समाज की संकुलता 
को नयी कविता मे विभिन्न कोणो सेश्राकागयादहै। वह्‌ जन-मानसमे नये 
जीवन सत्यो कर प्रति श्रधिक ईमानदारी वरत रही है। । 

इतना सब होते हुए भी हिन्दी साहित्य का पाठक भ्राज कौ कवितामें 
कछ वैसा द्‌ढ नहीं पा रहा जो उसे पुरानी कविता में मिलता है। भक्तिकाल 
के साहित्य मे पाठक तन्मय हो कर जितना इव सकता था उतना भ्राज कौ 
कविता मे नहीं । वैसा श्रलौकिक श्रानन्द उसे श्रव मिल नहीं रहा। मेरे विचार 
मे इस काएक कारण यहभी हो सकतारै कि (नयी कविता" मेँ 'प्रतियथा्थं 
वाद' उस-सीमा तक पहुंच चुका है जहां सार्हित्य का सुन्दरम्‌! प्रौर 'शिवम्‌' 
अंश लृप्त हो ग्याह। कोरा यथां करी-कहीं तो इतना वीभत्स श्रौर कुत्सित 
हो गयादहै कि पाटक उन पंवितयों को कविता मानने से ही इन्कार कर रहा है। 
दूसरी बात यहभीटहो सकतीहै कि नये कविने प्रत्येक वस्तु को विषय रूप 
मे ग्रहण करके काव्यकारससखो दिया दै जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कवि नही 
हयो कता उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु विपय नहीं हो सकती । श्रपवादतो 
रहने ही चाहिए । 

नयी कविता में सबसे श्रधिक खलने वाली वात यहटहै कि प्ले २५ 
वर्पो के सम्पूणं काव्य में श्राज तक कोई भी दसा कवि सामने नदीं भ्राया 
जिसके नष्म पर युग का नामकरण कियाजा सके याजो युग प्रवत्तंक कहलाये। 
तुलसी, सूर, केशव, भारतेन्दु, द्विवेदी, प्रसाद श्रादि सभी युग प्रवत्तेक रहै है । 
सभीकेनाम परयुग का दृष्टिकोण श्रंका जा सकताहै पर नयी कविता 
मे एेसा कोई नहीं मिला। क्च लोग श्रज्ञेय' का नाम श्रवश्य लेंगे । श्रज्ेय' 
नयी कविता के संस्थापक श्रवश्य है परन्तु कवि रूप मे युग प्रवत्तेक नरीं। 
कविता से श्रधिक तो वहु कथाकार खूपमंही लोकप्रिय हुए है । नयी कविता 
मे तो किसी कवि की कोई भी रेसी कृति नदीं मिलती लिप्त पर हिन्दी साहित्य 
रामचरितमानस, कामायनी तथा साकेत की भांति युगों तक गवे कर सके । 





1. गिरिजा कुमार 'माथुर' : धूपके घान । 


हमारा साहित्य ) ( ३२ 


छृट~पुट रूपमे तो श्रगणित्त रचनाए मिल जाएगी पर बह क्षणिकता कौ 
लिए हृए दै श्रौर शाइ्वत मूल्यों से रहित ह| 

जोभीहो, यहतो कहना ही पड़गाकि इतने विरोधों श्रौर संघर्षोके 
बावजूद भी नयी कविता जीवित है । स्वातन्त्योत्तर काव्य मे उस काप्रवाह्‌ 
निर्वन्व रहा है श्रौर श्राशाहै कि भविष्यमें भी नया कवि नित्य नई रचनाए' 
प्रस्तुत करता रहेगा । पर एक बात प्रौर भी विचारणीय दहै कि (कविताः जो 
पिद्धने २० वर्षो मेँ "नयी कविता! थी वह भ्राज भी नयी कविता" ही कहना 
रही है श्रगले २५-३० वर्षोमें जव क्य क्षव्रकारूप बदलेगा क्यातवभी 
(नयी कविता" "नयी" ही रटेगी? श्रगर एसा हीटहै तोश्रागामी कविता 
काव्यानाम होगा? इस का फंसलातो ्राने वाला समय ही कर सकेगा। 


> 
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कांगड़ी लोक गीतों मं 
सावन वणेन 


गौतम शर्मा व्यथित 
¦ ऋ 


लोक गीत जनमानसी प्रतिविम्नों का गीतात्मक रूपहँ जिन मे लोक 
मानस क प्रतिनिधित्व तथा लोक भावनाश्रों का ऋचात्मक रूप भलकता है । 
लोक गीतों में त्तु गीतों का विशेष स्थान है। ऋतु भरनुसार जहां प्रकृति का 
रूप बदलता है वहां मानवीय भावनाय भी श्रपना स्वरूप वदलती रहती है । 
ऋतु विशेष मे भावनानूसार विशेष गीत गाये जाने की परम्परा श्रादि-कालीन 
है। एसे गीतों में ऋतु सम्बन्धी प्राकृतिक सौदये क उल्लेख एवं उल्लास के 
साथ ऋतु के परिवेश मे लोक भावनश्रों का श्रनूढा चित्रण मिलता है। लोक 
गीतोंके इस परम्परितं रूप का प्रचार उत्तरी भारत के हिन्दी जनपदोंमें 
सवत्र मिलता है। 

रतु गीतोंमेहमे दो प्रकार के गीत उपलन्ध होते है-प्रथमवे जिनका 
सम्बन्ध केवल ऋतु विशेष से होता दहै श्रौरदरूसरेवे जो ऋृतुप्रों मे पड़ने वाले 
पव त्योहारों तथा जनपदीय उत्सवो से सम्बद्ध होते । कांगड़ी लोक गीतों 
मे ऋतु गीतों का सर्वेक्षण करने पर हमे उनके निम्न रूप उपलब्ध होते र- 

(१) चेता गीत भ्र्थात्‌ बसन्त तथा ढोल । 

(२) सावनी श्रथवा पींघ (भूले) । 

(३) शदं गीत श्र्थात्‌ लोहड़ी (माघी) गीत । 

(४) होली गीत तथा बारामासा, छमाहडे व तिमाहडे । 
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प्रस्तुत लेख मे कांगड़ी ऋतु गीतो के संदभं में सावनी श्रयवा भूला गीतों 
की विवेचना की जायेगी 1 
कांगड़ी में वर्षा- ऋतु सम्बः्धी गीतों को सौणी गीतः श्रथवा "पी 
कहाजाता है । पौधे शब्द हिडोल या भूलना का समाना्थेकरै। श्रन्थ 
भारतीय जनपदों मे इसे 'कजली' कहा जाता है । लोक गीतों के इस प्रकार 
की परम्परा निविवाद है 1 करवीर बीजक मेभी हिडोला नाम के पद 
संकलित है । तुलसी दास तथा श्रष्ट-छाप के प्रायः समी कवियों 
ने इस लोकप्रिय डौली का उपयोग कियादै। कांगड़ी लोक गीतों में स्थानीय 
लोक-मानसी भावनाश्रोंका बहुरगा चित्रण भिलतादहै। इस मासमे वर्षाके 
उतर अ्राने पर काली नीरद मालां कः धवल गिरीसे गलबहियां करना, 
मेघाच्छादित ्राकाश में कभी-कभी चन्द्रमा कीश्रांव भिचौनी घाटियों के वक्ष 
पर उगी हरी-हरी दूब व नुशीनी घास जहां इस घाटी केरूपसौदर्यमें 
सृजनात्मक योग देते दै वहां पहाड़ी भरने, कृल्ीं के घुमाव्दार पानीसे 
उत्पन्न श्रलौकिक संगीतमयी स्वर लहरियां, श्रल्हृड ग्रामीण दछोरियां बालों 
तथा गड़रियों को बांसुरी की तान इस ऋतु सौदयंमें एक श्रनूठा संगीत भी 
भरती है। पहाडयोंके दामन मे सीढी-नुमा तथा जल भरे समतल चेतोंमें 
धान मींजती कषक स्तर्या; गाव की पगड़ंडी पर जाते हुये वेलवर यात्री का 
ध्यान अपनी भ्रौर सहसा ही खींच लिया करती हैँ । 
उचिया कुश्रालिया में खडी, 
सुण परदेसिया भाईया मेर॑या । 
श्रम्मा देया जाया, 
मिजो बी पेयां दा चा। 
भिज ले जायां वे ॥ 
पहाड़ी की चोटी पर खड़ी होकर एक नव-विवाष्िता दूर से श्राति किसी 
युवक को श्रपना भाई समम कर (सम्भावना में) सम्बोधित करती हुई कहती है 
क्रि द्ुर देस वसने वालेमेरे भाईमेरीमां के जये प्रिय भाई! सुनो- ममं 
मायके जाने काचावदहै, मुके मी साथ लेते जाना। 
परन्तु गीत की श्रगली कड्ोंमे हम भाई के शब्दो से ्रसमथता एव 
सामाजिकता की गंघसे श्रोत प्रोत ये मावमय शब्द सुनाई देते है-- 
लरे म्हीने दियां नदियां जे भारी, ` 
नी मणे घरे रेहां एे 1 
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ग्रथति लैरे महीने (सावन मासमे) अ्रविरल-वर्पा वरसने से नदियोंमे 
पानी चढ़ श्राया है, श्रतः उनके पार मायके तक्र पहुंचना सम्भव नहीं। मेरी 
बहन ! श्रमी तुम श्रषने घर ही रहौ 1 परन्तु श्रान्तरिक व्यथा हठ करनेसे 
क्या कभी सकती है । लोक विज्ञान, लोक-मानस से जनित श्रनैक उपायोंका 
सु्ाव करता श्रपनी श्रसम्थंताभ्रों को दुर करने की चेष्टा करता प्रतीत होता 
है । यही भाव इस गीत की श्रगली पंक्तियों में वहन के मुख से निकले 
बोलो मे भलकता है-- 
चनण रुख कटानियां श्रो, 
वेडला पम्रानियां श्रो । 
नी परदेसिया भईया, श्रम्मा देया जाया । 
मिजो वी वैया दा चा, 
मिजो लेई जायां वे ॥ 
भाई मेँ चन्दन का वृक्ष कटवा कर नाव उलवाती हुं, मुभे मायके जाने 
का वड़ा चाव है श्रतः येन-केन उपायेन साथ लेते जाना । 
मावनाके त॑तुग्रोमं लोक नारी की ससुराल के यहां श्रनुभूत पीडाश्रौ 
एव उपेक्षाश्रों का वज्ञानिक प्रस्तुतीकरण इससे सरलश्रौर क्याहो सक्तादहैः 
सहृदय ग्यवित स्वयं श्रनुमान कर सक्ता है) ये पक्तियां यहां सावन का 
चित्रात्मक रूप प्रस्तुत करती ह वहां लोक नारी के व्याथत हृदय का विम्ब 
मी प्रस्तुत. करती है 
कांगड़ी सावनी गीतों संयोग शगार की श्रपेक्षा वियोगश्यृगार कां 
चित्र-मय वर्णन बड़ी मा्सिकता एवं श्रधिकता से मिलता है। वास्तव मे सत्य 
रथात्‌ वास्तविक श्रनुभूतियां ही लोक गीतों का प्राण है, सत्यहै, श्रौर सजना 
काश्राधार है) इन म कल्पना श्रतिश्योवित एवं श्रन्य कलात्मक म्रभिव्यतिति 
श्रंश मात्र नहीं होती। जहां कहीं भी पाठक एव श्रोता को एसी सम्भावनाये 
प्रतीत होती है, उन का स्वरूप पणं तया प्राकृतिक एवं स्वाभाविकता से परे 
नहीं होता । लोक हृदय गीत सूजना की श्रवेक्षा प्राकृतिक वातावरण भें 
श्रनुभूत भावनाश्रो, भ्रनतर्पीडा्रों तथा भ्रमाव कोः वाणी मात्र देता है, परन्तु 
सम्पुणं लोक उस मे श्रपनी भावनाभ्रा, पीडा तथा प्रन्तर्वेदनाश्रों की भ्रभिग्यवित 
पा कर उसे कण्ठ-हार बनाता पैतृक सम्पति स्वरूप रखता श्राया है । 


वन सचमुच वियोग को सान पर चदा देता है। लोक-नारी प्रियतम 
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के प्रभाव मे सवनी - पोते की मान्ति फूट पडती है-- 

सौवण-सौवण कदी रही श्रो प्रिया सौवण । 

सौण गया परदेस, 

करी घरे श्रौवण । 

लिखी-लिखी चिटिठ्यां म भेजा, 

श्रो पिया सौवणा | 

तेरे भार्ये दा लिया न्याह 

कि तुसां घरे श्रौ वणां । 

हे परदेसी प्रियतम ! मँ तुम्हारे वियोगमे सावन-सावन पुकाररहीहुं। 

श्रवतो सावन भी चढ़ प्रायाहै, त॒म कवघ्ररश्राग्नोगे। र्य तुम्हं पत्र पर पत्र 
डालती हं, श्रापके भाईका ब्रिवाह्‌ जृडादियाहै; सारे कायं षडहः तुम 
कब लौटोगे ? परन्तु निष्डुर (ब्रथवा विवश) प्रियत्तमकेये शब्द उसके वियोग 
को ग्रौर वढ़ा देते है 

दमा दियां बोरियां में भेजां 

क्रि नाजो माणि । 

श्रपणे देर दा करयां व्याह 

कि स्हादाप्रौणा नी हृदा । 


ग्रथति हैमेरीप्रिया! ्मधनकी बवोरियां भेजता हं तू बड़ी प्रसन्नता 

से श्रपने देवर करा विवाह करदेना, यै विवश्च हं मेरा भ्राना सम्भव नहीं। 
परन्तु लोक-नारी की सुभ यहीं तक्रही वस नहीं करती वह गीत मं उत्तरोत्तर 
वहन क विवाह; माता-पिता के रोग ग्रस्त होने का वहाना इत्यादि कई कृ लिख 
भेजती है परन्तु पव्रोतर में उपे प्रियतम से विवक्षता कै गब्द ही मुने को 
मिलते है । प्रन्ततः वह्‌ यू` कहती है- 

लिखी-लिखी चिटियां में भेजा, 

कि पिया सौवणा। 

तैरिया नाजो दा मन्दड़ा हाल 

कि तुसां घरे श्रोवणा । 


हे परदेसी प्रियतम ! तुम्हारी प्रतीक्षा मे भेरी स्थिति दिन {2 
बिगड़ती जा रही है विरह रोग सेमेरा शरीर धनर मात्र रहगयाहै, श्रब 
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तोश्रापघरभश्रानाश्रो। 

हस्थे दियां छदटिट गियां कलमा, 

रोई-रोई सिज्जी गे माल, 

कि श्रसां घरे भौवणा। 

श्राति पत्नी कौ स्थिति उम से सहन न हो सकी, श्रन्ततः उसका निष्ट्र 

मन पराजय स्वीकार करनेको बाधित हृघ्ना। पत्र मिलते ही उसके हासे 
कलम दूट गई श्रौर प्रिया के वियोगात्मक रूप को सम्मुख पा कर श्रपने श्रासू 
न रोक सका । खें पौछते-पोँछते उसका रूमाल भी भीग गया 1 


इस सावनी गीत म लोक नारी के विरह- व्यथित हृदय का 
विम्बात्मक वर्णम मिलता है जोकि सरल एवं संक्षिप्त होते हए भी मा्मिकता 
का श्रद्ूता प्रभाव श्रोता एवं पाठक के मस्तिष्क परसंहज रूपसे ही द्ोड 
जाताहै । गीत की श्रन्तिम पंवितयां हत्थे दियां छ्ृटी ग्यां कलमां, तथा 
रोई-रोई सिज्जी गे रूमाल, कितनी माभिक एवं विम्बपुणं है । लोक हृदय 
की सहज तथा स्वाभाविक सुजना की ग्यार्या सरल सम्भव नहीं। नारी के 
इस करुण-कन्दन एवं विरह वणेन मे केवल पतिका श्रमाव ही नहीं श्रपितु 
मध्यवर्गीय समाज में पनपी सामन्ती परिपाटियों की धाराग्रों मे मिलती लोक 


ˆ नारी की श्रनुभूतियों का भी कम महत्व नहीं । श्रतः वैज्ञानिक रूपमे भीएेसे 


गीतों की उपयोगिता उपेक्षणीय नहीं कही जा सक्तो । चित्रात्मकता भी एसे 


गीतों की मुख्य विशेषता है । निम्न गीतांश मे सावन मासका चित्रण 


मिलता है- 
सुणा सखियो ! सौवण श्राया जी, 


इकं सौवण श्राया, ब्रु दां बरस रहियां । 
सुण ससु जी! इक पुत्र तुहाडा जी, 
श्रोवीकतगोरीदा 
श्रो वी परदेस गिश्रा॥ 
हे सखियो सुनो सावन चदश्राया है, वषं मं सावन एक ही बार 
तो श्राता दहै, इस सावनमें ठंडी-ठंडी बूदें वरस रही दहँ। 
हे साससुनो! तुम्हारा एकहीतो प्रह, जोमेरा श्रिय कत (पति) 
है परन्तु वह भीश्रापने इस ऋतु मे परदेस भेज। है । 
। सुण नुह जी, इक हो सारा जी, 
श्रोह वी कत गोरिदा, 
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श्रो वी परदे मिया, 
जयूड घम्मी रखो 1 
हे बहु सुनो! मेराएकटही पृत्र है, वह तुम्हारा कत हैः, यह्‌ सत्य 
हे कि वह परदेस गथा है, परततु तुम भ्रपने यौवन कोवशमें रखो। 
सुण सपु जी ! चिद्ढी मे लिखी भेजा, 
इक धी ए वगानडी जी, 
श्रो बी भरीरेनुप्रानिया जौ, 
तुसां घरं ्राई्‌ जाणा ॥ 
हे प्रिय सास ! मैने उन्हे पत्र डाला है उसमें मैने लिखा दहै किमे यौवन से 
भरी, पराई पुत्री हं, भ्रतः तुम प्रवङ्य धर श्रा जाना क्योकि सावन मी 
यौवन पर है, ठण्डी-ण्डी वृदे वरस रहीरहै। परन्तु सास का हृदय बड़ा 
निष्टुर है, वह श्रपने पुत्र को बुलवा भेजती, वह उसे यू ही कह कर टालने 
का प्रयास करती है:-- 





सृण गोरिये जी, चद्द्रावली गूजरी जी, 
श्रोहदै नण रसीले जो, 
जिन्नी ढोली मोही लिया जी, 


र 


बहु गोरी सुनो ! दूर देस मे चन्द्रावली नाम की गुजरी है जिस कै नयन 
बडे रसीले दहै) उ्ीनेतेरा कन्त मोहलियाहै। रम क्या करू) 


( 
; 


परन्तु वियोग में एसे जब्द किसे प्रसह नहीं होते। लोके नारी परति पर 
एकाधिकार रण्रती है, वहु तुरंत यु बोलती सुनाई देती है - 


त. 


सुणा ससु जी ! म उस गुजरी मंगावां, 
भ्रोहदे नेण कडावां, 
जिन्ती ढोहली मोही लिया एे। 


है सास्र सुनो ! मै उस गूजरी को बुलवाऊगी, उसके नैन कढवां दरुगी, 
जिसने मेरा कन्त मोह लिया है। 


इस सावनीं गीत मे सास वहु सम्बन्धो का भी एकं मुहं बोलता चित्रं 
मिलता है। गीत की श्र्तिम पवितयों के शब्द “च ८५६ र | 
ह ब्द चन्द्रावली गुजरी" नेण रसीले' 9.1 
पेण कढारवा' पूणंतथा विम्बात्मक ह जो प्रतीकात्मक रूप में इन्हीं सभी भावों कौ 
वाणी दैते नहीं थकते । | 
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कांगड़ी लोक गीतों म वारह मासा का श्रषना स्थान है। ऋतु चित्रण 
के परिवह में विरह भावनाग्रों की श्रमिग्यक्ति इन गीतों का मुखंय विषय है ॥ 
कांगड़ी मे बारह मासा के श्रतिरिक्त छमाहड' श्रौर ^तिमाहडे' भ्र्थात छः मासा 
तथा तीन मासा चित्रण सम्बन्धी गीत भी उपलब्ध होते दँ। कांगड़ी मे सावन 
तथा भादों के लिए "लैरा महीना तथा काला महीना" शब्दों का प्रयोग मिलता 
है। इन दोनों महीनों मे लोकनारी श्रपने प्रियतम से विचयुडने से इन्कार करती 
है। निम्न पक्तियां द्रष्टव्य ह :-- 
नौकरां मसाफरां जिन्हां पीड घोडे 1 
तुसां चले परदेस श्रसां जिगरे थोड़, 
लंरंन जायो कन्ता बरखां दा जोर, 
काले तां रातीं न्देरियांरे) 
घोडे कस कर परदेस जाति प्रियतम ! हमारा हृदय बडा कमजोर हि, 
निष्डुर न वनो लैरे महीने श्र्थात सावन में परदेस नहीं जाते क्योकि इश मासमे 
वर्षा बड़े जोरसे होती है, रास्तेटूट जाते हँ नदियां भर श्राती ह। काले 
महीने (भादों) भी व!हिर नदीं जाते क्योकि इस मास राते श्रन्धेरी होती दै। 
दस गीतां में लोक कवि ने "बरवां दा जोर तथा राती न्हेरियां' जोड कर दोनों 
महीनों को विम्ब रूपमे व्यक्त कर दिया है) लैरे तथा काला शब्द भी 
पूण॑तया प्रतीकात्मक्‌ है । भावों कौ प्रषणीयता प्रत्येक दृष्टि से सरलं 
सम्भवदहै। पत्नी श्रपने प्रेम की वातन कह्‌ कर ऋतु का भयनक चित्र प्रस्तृत 
करती पति को घर दही पर रहने काश्राग्रह करती है। जिसमे माषा की 
व्यन्जन॑कता स्पष्ट भलकती है । 
सावन मास्त में गांव-गांव मे, घर-घर पींहगे डाली जाती है। जोहडों के 
तीर विस्तृत वन-स्थलियों में वट-वृक्षो, श्राम-डालियों श्रादि से पीहगे डालकर 
वाल, युवा, वृद्ध, पुरष-स्विमां उन में भुलारे भरना हस मास कौ श्रावर्प्रकता 
समभति हँ । लोक कथन है कि इस मास भूला श्रवरय भूलना चाहिये । रसे 
गीतों का श्रवण तथा मनन इस निष्कषं पर पहुंबाता है कि लोक स्वयं मे कृष्ण 
स्वरूप की श्रनुभरति करता उन्हीं कौ लीलाभ्रों को पुनः स्वीकृति देना परम धमं 
समता है। लोक का प्रत्येक युवक "कृष्ण' तथा युवती "राधा" का प्रतीक 
मानीजातीहै। संस्कार गीत इस संदभं में विशेष महत्व रखते हैँ । 


निम्न छः मासे मे सावन की प्रकृति एव लोकं प्रक्रियायं सरल शब्दों मे 
व्यन्जित है :-- । ः 
चद्या महीना सौण, 
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उच्चे सिम्बले पींहगा पौण, 
रली मिली स्यां ूटणां जाणः 
कजला वाहण, कने मटकान, 
लगन प्यारियां ढोला, 
लई चल श्रपणे नाल 1 
ज्यूडा रंहदा उदास वे ॥ 
सावण चद श्राया है। ऊंचे संवल वृक्षौ से पीहगे डाली गईदैँ। सारी | 
सखियां-सहेलियां मिलजुल कर भूला भूलने जाती है । वे कजला डलि मटकती ^. 
इई बडी प्यारी लगती हँ । हे प्रियतम मेरा जी बडा उदास होता दै, श्रतः 
मुभे मीसाथलेचलो। श्राप का विद्धो सहन नहीं होता । + 
प्रस्तुत गीतांशमे भी सावन मासका वर्णेन, उस के विशेष श्राकषेण तथा 
लोक श्रास्थाभ्रों का विम्बात्मक खूप उपलब्ध होता है 1 सावन मास शब्द के 
साथ “जयूडा उदास" शब्द का प्रयोग लोक की काव्यात्मक सूक का परिणाम है। 
कांगड़ा लोक मे सावन एक भ्रन्य दृष्टिसे भी विशेष महत्व रता है। 
इस मास मे स्थानीय लोग देवी-देवताश्रों सम्बन्धी विभिन्न स्थानों पर मेले, 
तथा लोक जातराभ्रों का श्रायोजन करते ह । शेव स्थानों कौ यात्रा शिव दशन) 
पुजन तथा व माव सम्बन्धी जलाशयो, नदी-नालो मेँ स्नान करना महात्मय ~ 
माना जाता 1 बेजनाय, महाकाल, चामुण्डा नंदिकेडवर, भागसूनाथ, घजर टः 
महादेव, त्रिलोक नाथ, कजेसर महादेव, वीरमद्र रादि स्थानों जा इत दिशा ने 
विशेषस्थान है 1 श्रावणी .सोमवारों को हजारों की संस्या मे नारि 
इन स्थानों की जातराये करतीं) मनोतियां मनाती, सुहागमय सुखप्रद भविष्य 
कौ मंगल कामना करती) हैः 
नाग पूजा का भी कांगड़ी लोकं मे विशेष महत्व है। इन के प्रति भी 
लोक में विमिन्न प्रकार कौ कथाये, श्रास्था्े तथा श्रन्य मत मतातरों का प्रचलन 
मिलता नाग त्रिपल (रानीत.ल) नागणी मडवार, ग्या सलोह, गुमा 
करोट, शिवोदा थान (भरमाड) श्रादिमें इन कै प्रतिष्ठित स्थान (ऊ ह। 
इस के प्रतिरिक्त गांवों मे प्रत्येक घर श्रथवा वंश ने पथक स्पते इनक 
स्थापनाकी होती है। नाग धूना का विशेष महत्व इस दष्टि से < लत 
जातादहै कि वर्षा ऋतु में सपं-भय वद्‌ जाता है) लोक नो भरतो दनक क न 
प्रक्रियाश्रों में सप-दंश संमावनाश्रों की श्राशका वनी रहती ह भतः पूना माय ६ 
दैव प्रसन्न होति द। लोक इषी धारणासे इन को पूजा करता प्राया है 
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मेला गीत भी सावन मास का विशेष श्राकषंण हैः लोकनेरेसे गीतों को 
मंकोटी नाम दिया है! रेमे गीतोमेप्रोम श्रि भावों के किसी एक पक्ष को 
पुनरावृत्यात्मक रूप में श्रा वृत्ति दी होती है । निम्न कोटी देकषिये :-- 
फुलुकरे पकाणी में गिणी-गिणी, 
श्रो जानी गिणी-गिणौ, 
मेरे ग्वाणे वाले लोभी दूर 
श्रक्खं खाणे वाले लोभी, खाई जांदे, 
मजा पाई जादे, 
लाई जदि इगड़ तीर, 
मेरे खाणे वाले लोभी दूर 
म गिन २ कर रोटियां पकती हुं, परन्तु इन्द खाने वाले तो वहत दूर है। 
जो लाने वलि्ैवेखाहीजति दै मजाले जति भ्रौर साथ-साथ एक मीठा 
दददे जातेरहै। 
्र्तृत गतांश मे "लोमी" तथा डगड़ तीर' दोनों शब्द विम्बात्मक ह। 
इन पंवितयों के श्रवण मात्र से विरह व्यथित लोक नारी का समूचा चित्र नयनों 
के सामने तिरते लगताहै। निम्न मंमोटी मँ प्रोभिका का प्रमी के साथ 
चलने का प्रग्रह है:-- 
हार सुने दियां लरजां जिन्दे, 
गोरी रोई-रोई करदी श्ररजां जिन्दे, 
सौगी चल जमेदारा । 
सुन्तेहार स्मूने दियां कड्या जिन्दे, 
श्रसां हेठ बरोटुए खडियां जिन्देः 
दोहरी रोई-शोई करदी भ्ररजां जिन्दे, 
सौगी चल जमेदारा ॥ . 
हरी भरी घाियाों में ग्वालों, यात्रियों तथा कृषकों के सुरमयौो सावनौ 
गीत कितने मधुर; मोहक तथा कणं प्रिय होते है" विस्तृतं ग्श्चख्या को श्राकांक्षा 
रखते ह । नदि नालों मे गून्जता लम्बी डोर के सहारे धीरे-धीरे बहता ये 
सावन कितने हृदयों को संतप्त रखता है । श्रजात कितनी विरहणियां श्रपने 
चारोंश्रोरजल की शीतलता पाने पर भी मनम वियोग की श्राग से सुलगती 
सावन बिताती है, ये गीत उन्हीं की वाणी है, उनकी देन दै 1 
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लोकोवित का साधारण श्रथ लोक-उक्तिदैश्र्थात एेसी उक्ति या वात 
जो जन सावारणमें बोली जाती हौ! परन्तु जन-साघारण की हर बात 
लोकोवित नहीं कही जाती, वरन केवल वही उक्ति लोकोकिति होती है, जिस ने 
विशेष परिस्थिति में जन-मानस पर गहरा प्रभाव डाला हो श्रौर फिर श्रपने 
चुटकीलेपन के कारण स्थायी रूप धारण करके प्रचलित हो गई हो । एेसी उवित 
श्राकार मे जितनी छोटी हो प्रमाव श्रौर श्रथ में उतनी ही विशाल होती है। 
रूप मे संक्षिप्त परन्तु भाव में विस्तृत होना लोकोविति का लक्षण है । 
कुत्लूई भाषा में लोकोकिति को "वस्यान'! कंटूते है, जो शाब्दिक खूप में 
उपदेश" के श्रयं में प्रयुक्त होता है-“होरी वै वर्यान श्राप वे गोष्ठ” इस 
लोकोकति में शब्द बख्यान ऋ श्रथं उपदेश जैसा ही है, रौर यह्‌ उदु कहावत 
दूसरों को नसीहत खृद मियां फजीहत” की पर्यायवाची है। इसी तरह एक 
दूसरी लोकोक्ति मे कहा गया है “समाने जाना वरुयाने नी जाना” । यहां 
ख्यान का श्रयं सुनी-सुनाई बात से है। कुल्लू वस्यान संस्कतं शब्दं 
“भ्राख्यान"' का श्रपश्चश स्पदे जिस का श्रयं "कट्ना" या उनित है तथा 
व्यान का श्रथं हुभ्रा विशेष उविठ भ्र्थात्‌ विर्यान। 


लोकोवितियों का मानव जीवन से गहरा सम्बन्ध है। 


समाज मे प्रचरि 
लोकोवित उसमें रहने वाले मनुष्यों के जीवन के हर पहु १ 


पर पुण प्रकाश 
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डालती है ॥ मानव की कुछेक समस्यायें समान खूप से. घटित होती ँ। चाहे 
वे किसी समाज, देश, जाति या सभ्यता से सम्बन्धित हों कुं परिस्थितियों में 
जीवन-साम्य हर जगह विद्यमान होता दै। यही कारण है कि कुं लोकोवितियों 
कारूप ह्र समाजमें समान होता है निस्सन्देह ये विभिन्न भाषाश्रों मे प्रचलित 
हों । परन्तु लोकोवितयों का मृख्य अंश हर समाज में उस कौ परिस्थितियों के 
भ्रनुसार विभिन्न होता है, श्रौर ये लोकोव्तियां वहां को सामाजिक परम्पराश्रो, 
रेतिहासिक घटनां, भौगोलिक स्थितियों, दैनिक परिध्थितियों के भ्रनुखार हृश्रा 
करती है! कुल्लू की लोकोक्तियों कौ पृष्ठभूमि में भी यही वातावरण 
प्रभावी है। 

पहाड़ी भ्रथवा कूल्लूई समाज में श्रतिधि सत्कारकातो विशेष महत्व है। 
परन्तु यदि उनकी मेहमान-नवाजी कासम्मान न हौ तो उन से रहा नदीं 
जाता :-- र 
खार खाई काउणी, लोढ्‌ खाऊ मिढा, 
दौथी उठ्या लकी लींडा । 


भ्र्थात श्रतिथि सत्कार मे एक मन भरतो चावल विलाए हो, एक पूरे मेद 
का क्िकार भी दिया हो, श्रौर किर भी श्रपमानित शब्द सुनाएतो उस क्रा कौन 
श्रादर करेगा।॥ यही कारण है कि कूल्लूई लोग बिना निमन््रण के किसी के 
यहां जाना भी पसन्द नहीं करते, वर्योकि एसा करने सेउनके नाम पर 
लांदन लगेगा :-- 
बीणीदधौदा रा पाहुणा 
पतौहड नाऊं डाहणा 
घर श्राए्‌ मेहमान का यदि ठीक प्रकारसे सत्कार न हो तो लोकोषिति 
प्रसिद्ध हैः-- 
पाणे घ्राए शरांई 
कूटुभ्रा पिचयुश्रा नाई । 
्राहुण-चारी ही नहीं साधारण खूप मे भी कुल्लूई लोग बांट-बंटा कर सावा 
श्रधिक पसन्द करते है --- 
कौलदै खाइदा मौल 
बौडिया खाइया फौल्‌ 


बांट कर खाश्रो तो फल प्राप्ति है, नहीं तो उस्तका मेल ही बनेगा । 
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पहाड़ ॐ लोगो की एक विशेषता शापति-प्रियता है। पाड का शति 
बातावरण लोगों को भी शात स्वभाव का बना देता है। वह किसी दरसरे के 
कामों सँ दखल देना कभी उचित नहीं समते स्वयं एकांत वेठना ग्रधिक पसन्द 
करते हँ विनाए क्रिसी से लड़ाई भगडा मोल केने के। तभी तो लोकोकिति 
प्रचलित है :- 
दुबली भड नकंग चौरे 
न ठेसा लागै न जान मौर 
दुबली भंड यदि एकांत म चरने लग नाए तो उसे कोई धक्का लगेगा न 
उसकी जान जाएगी । कृत्लूई लोग वाह-मखाह भगड़ा मोल लेना कभी उचित 
नहीं समभते “गृह कोतिया षडिन्ह खोजणा'' कभी मी समभदारी नहीं होती । 
गन्दगी उदधालने से श्रपने सिर पर गन्द पडतादहै। जीभ्रोश्रौर जीने दो उन 
के जीवन का मुख्य नियम है । “वेढे माहूंवंषृ देना" भ्र्थाति शहद कै छते 
को छेडना कोई श्रकलमन्दी नहीं दै। यदिचेड़ोगेतोये कटेंगे तो जरूर ही। 
भले ही क्रंसी कारण पतमय पर ईंट का जवाव पत्यरसेन भी भिलेतो भी बिना 
कारण दखलःश्रन्दाजी शत्रुता को जन्म देती है, रौर उस से वदले की भावनां 
जागृत हो जाती है, तव वह यह कहे बिना नहीं रह सकता कि कोई 
वात नहीं “नौ पुनू' थोडे एदं वोह” । कमी न कभीमेरी बारी भी श्रा ही 
जाएगी । यही कारण है कि कूल्लूई समाज काम श्रौर उपयोग के उपाय के 
सिवा किसी दूसरी वात को महत्व नहीं देता :-- 
जौस गोहरा हुडणानी, 
सो शांघणी कीनि वं। 
कल्लूई लोकोगितियो मँ नैतिक तथ्यों पर भ्रावारिव उवितियो की वहृलत। 
है) “वौतषछटासासंग नी दूदा” लोको भे मूल सिद्धांत की वात कही 
गई है। वेशक रास्ता विचृड जाए, संग कभी नदीं छोड्ना चाहिये । मिवत 
हो तो शरदूर हो, साथौ बनाया हो तो जन्म-सायी हो । भिवता हमेशा निष्कपटता 
से निमानी चाहिए । एक दूसरी लोकोक्ति में कहा गया है :-- 
कुत्ता बेनी लूण, निगुणा वैनी गृण 


निगुण व्यक्तिके लिए गुण की बात वैसे ही है जैसे कते के तिथे क 
कीवातहै । कृते को नमक का कोई प्रयोजन नदी, वैष ही कपटी व्यमिति ५ 
गृण के सिद्धति का कोई महत्व नही। “तोता लाया जीह् फुकिया स^ 
लोकोक्ति में मानव जीवन का एक ्रादं दपा है। मनुष्य को हर कायं 8 
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से करना चाहिए 1 जल्दवाजी से कार्यं विगड़ जाते हँ अंसे गर्म मोजन खाने 
से जिह्वा जल जाती दहै। नीति जो भी श्रपनाई जाए उमे सोच समम करः 
श्रपनाना चाहिए 1 परन्तु एक वार श्रपनाने के बाद नियम को तोडना मानव 
कौ भारी कमजोरी है। यही वात कूर्ल्‌ की लोकोविति "धूत्रचूटासामसूत्रनी 
टदा" में निहित है । पुत्र यदि ठीक रास्ते परनचलेतो उसको छोड़ा जा 
सकता है, परन्तु नियम को व्यागानहीं जा सकता) एकं श्रौर लोकोक्ति 
मे कहा गया है कि “पेट ता पडंड नी बिगड्ने देने” ब्रात पेट श्रौर पडौस 
खराब नहीं होने देने चाहिएः। इन दोनों के प्रतिकूल होने से व्यक्ति कौ भ्रपनी 
हानि होती है। 
नैतिक लोकोवितयों की तरह्‌ तथ्यपुणं लोकोवितयां भी कृत्ल्‌ मेँ ग्रसंख्य है 1 
इन मे जीवन की सच्चाइयों का समन्वय होता है) इन से सामाजिक जीवन 
के विविध श्रनुभवों का निष्कषं मिलता है। “खाई प्यारी, माईनी प्यारी" 
लोकोषित मेँ भ्राज कल के समाज कौ क्रितनी श्रकथ सच्चाई व्यक्त होती है। 
मां जैसा रिक्ता भी श्राजके समाजमें कोई महत्व नहीं रखता, श्रपित्तु घन 
का महत्व बहुत है । धन सब कुछ वना देताहै। धन की तरह बात या 
वचन का विशेष महत्व है समय बीत जाता है परन्तु कही गई वात, या दिएगए 
वचन हमेशा याद रहते है । 
""दिहाडे जाश्रा सी कियाडं नी जादे" । 
लगता ह बड़ परिव।रकेश्रवगुणश्रारम्भसे ही समाज को मालूम थे। 
जिस परिवार के सदस्य श्रधिक हों वह परिवार उन्नति नहीं कर सक्ता 1 इस 
का प्रमाण एक कूल्‌ई लोकोवित से मिलता है :-- 
बडी जमीन बड़ा हाला 
बड़ा टबरमुह काला 
जिस प्रकार बड़ा परिवार उन्नतिशील नदीं होता वैसे ही भ्रषिक भूमिका 
भो उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योकि उसे नियन्त्रण मे रख कर 
कादताधीन लाना कठिन हो जाता है । मानव जीवन की एक श्रौर 
सच्चाई देखिये :-- 
नेड़ हाट, नेड घौठ, नेड भौठ 
खरी नी हुंदी । 
हाट, घराट श्रौर मयखाना कमी निकट नहीं ठोने चाहिए 1 इन के निकट 
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होने से वचं भे वृद्धि ही नहीं फिञूल खर्वी भीहो जाती क्योकि नजदीक 
होने के कारण हर मामूली जरूरत पर भी इन का प्रयोग कर लिया जाता है । 
लोक्तोवितियो भे व्यंग्य का एक विशेषस्थानदै। वैते तौ हर लोकोविति 

मे व्यंग्य का भ्रंग जरूर रहता है, परन्तु कु लोक्रोकितियों का उद्देश्य ही व्पग्य 
होता है। देसी लोकोविति से तथूय श्रवश्य होता है" लेकिन तथूथ के साथ 
साथ एक्‌ गहरा व्यंग्य होता है जो ब्रतूक चोट करता है :-- 

चापर जोई तरहन लश्रासा 

चूटी री परल घौरा पलाभ्रासा 


क्रितनी सच्चाई श्रौर क्रितना व्थंग्य है इस लोकोक्ति मे, जो प्रायः उस 

व्यक्ति की हंमी उड़ने के लिये कटी जाती है जिस कौ पत्नी उस से बहुत बूढी 
हो । सचमुच टूटा जूता भी घर तक साथ देता है ्रौरग्रादमी को घर पहुंचा 
देता है वैते ही च्रूदी पत्नी भी पति को ठीक रास्ते परलगादेती दै) इसी तरह 
एक कन्जूस श्रादमी की विल्ली उड़ाई गई है कि उससे कोई वस्तुलेने की्राशा 
एेसी ही निनथक है जैसे कुत्ते के मुहसे शिकार के टूकड गिरने की उम्मीद 
वेतुकी है :-- 

कतं रं मुहांन मास 

कीी वै केरनी शराश्च 


एसे श्रादमी की मूखंता पर हंसौ टी श्राती है, जिसे कमी कहीं श्रकस्मात 
कोई चीज मिली हो भ्रौर फिर वहु हर रोज वहां के चक्कर काटता रह्‌ षस 
्रागामें कि उसे फिर वहां से कोई चीज मिल जाएगी । 


एकी गेरं मारू काकड़ 
सदाए तोप भौकड़ 


ए 


हा, यटीतोहै किएक वार कहीं माड़ी में शचिकार मार लिया, तो फिर 
रोज उक्ती खाड़ी कौ तलाश होती रदी । इष वात का समर्थन एक्‌ मुहावरे से 
भी किया गगा है...... ् 


“क।णे वौलदा रा भूजण्‌" श्रन्धा बैल श्रोर कहां जा सकता है नहां एक 
वार कृमिला हो वहीं का चक्कर काटेगा । 
मनुष्य को श्रपनी हैसीयत देखकर व्यवहार करना चाहिये ] भटे रभिमान 
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कौ हमेशा बिल्ली उडती है । फोका दिषावा श्रपनी मूखंता का प्रदशशन 
करवाता अ 


चूटी री पुना री छंड बड़ी 
च॒तड़ माणहुं रौ तनेट बड़ी न 

जैसे फटे जूते मे श्रावाज श्रधिक्र निकलती है वैसे ही चिद्ने ज्ञान वालि 
ब्यवितमे भी दिखावा प्रधिकटोता है! व्रेडौल शरीरया विना धान्त के 
द्यवित कै प्रति भी बडा तीव्र व्यग्य है :-- 


देउश्रा न उथङ्‌ दान्‌ 
मूडां न उथडं जान्‌ 


कहते हँ देवतासेदेव व्डे वे ही जसं सिर से भी उपर किसी के 
ुटनेहों। 

लोकोकिति को कहावत भी कहा जाता है । कहावत का प्रथं है कथावत 
भ्रथात्‌ कहावत का विषय कथात्मक होता है । यद्यपि प्रत्येक कडावत कै बारे मे 
यह कहना कटिन है कि उस की विषय वस्तु को घटन। रही होगी, फिर भी इस 
मे सन्देह नहीं कि कई लोकोवितयों का जन्म किसी घटना के कारण हूप्रा होता 
दै। कूत्लूई मे कथावत लोकोवितयों कौ भारी सख्यादहै। यद्यपि उन सब 
का यहां वणंन करना कठिन हो जाएगा, फिर भी उदाहरण रूप म एक-दो का 
जिकर करना युक्ति सगत होगा । 

प्रायः देखा जात। है कि बूढी स्त्रियों को श्रपने पोतोँं की श्रपेक्षा दोहतों 
से श्रधिक प्यार होता है । एकवार एक वृद अ्रपते एके छोट दोहते को 
तो ीठ पर उठाएनलेजा रही थी पग उसरी के हम-उमरपोतेको पदल ले जा 
रहीथी। मागमे एक कुत्ता मिला श्रौर पीठ पर सवार दोहते ने वुरम्त कहा 
शकते श्रा नानी की टांग खा'' परन्तु षेदल चल रहै पोते ने भट पत्थर उठा कर 
कहा “श्रा तो सही, श्रमी पत्थर मारता हुं" । इस घटनाने एक कहावत को 
जन्म दिया जो प्रायः एहसान फरामोश प्यारके बारेमे कही नाती दै :- 


एड कतया नानी री जोधां ला 
पंनावी के प्रसिद्ध कवि शाह मृहम्मदने कहा है “शाह्‌ मुहम्मद › भ्रादतां 
नी जांदियां, भामे पे जावे पूरिया परियां जो । यह श्रादतों का हाल है। 
कूल्ल्‌ मे किसी वृद्धस्व्री को खाना खानेके बाद नाचने कौ श्रादत थी॥ एक 
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बार उसके पूत्रने कहा “मा भ्राज मेरे मित्रोने श्राना हैः भ्राज नाचना 
सत, वरना मेरी बेइजती हो जाएगी । रम तुक एक टका रिङवत देता हं) मां 
बेहांमरी। परन्तु श्रादत तो पक चकीयी। खानाखातिहीउससेरहान 


गपा। टका वापिस करते हृए बोली 


टक्का ले बेटा श्रापना 
डोई पाया मू नौचणा ए नौचणा। 
शरोर यह श्रव हटी व्यवहार के प्रति श्रभिव्यिति के लिए लोकोक्ति बन 
गई है 1 इसी तरह कौ करई श्रन्य घटना-प्रघान लोकोवितियां द कुल्ले मे 


प्रसिद्ध रै 


--ऽति<> 


4 ॥ 


~~ 
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भ्राज को हिन्दी कहानी की 
प्रमुख प्रवृत्तियां 


डा० श्रोम प्रकाञ्च 
ॐ 


माकंण्डेय की कहानी काक्रोच का शीषंक देखने पर हमें एकदम काफ्का 
कौीयादभ्रा जातीटहै जिस मे जाजं संम्सा नाम का जर्मन यात्री-सेल्समेन 
सुवह उठने पर पाताहै किवहु मनुष्य न होकर एक काक्रोच है-एक 
तिलचटूटा है। कहानी के श्रन्तरंग में भांके विना हम इससे सहज ही मे यह्‌ 
निष्करषं निकाल सकते हैँ किश्राज की कठानी विदेशी चिन्तन श्रौर टैक्नीक 
से प्रमावितहै। इसका प्रमष्व कारण सम्भवतः यह दहै कि साहित्यकारने 
मानलियाहै कि मानवीय नियति सभी देशों मेंएक सीहै। समय श्रौर 
स्यान की दूरियां सिमट जाने के फलस्वरूप कहानी को सावंभौमिके स्तर पर 
लाने का प्रयास किया जा रहादहै। लेकिन इसका यह श्रमिप्राय कतई नहीं 
है फ्रि ई कहूनी देशीय परिवेश से श्रलग जा पड़ी है। 

भ्राज सारे इन्सान य्थाथंके प्रकाश मे यह देखकर हैरान है कि जिस 
को इन्सान कहा जाता, वह्‌ परिवेश श्रौर व्यवस्था को सीमाभ्रों मे जकड़ा 
निरीह श्रौर मजबरुर प्राणीदहै। उसकी श्राज्ादी एक विडम्बना है। विचार 
श्रो रभाव कौ शक्तियां उस की दशा कोश्रौर भी दयनीय बना देतीर्है। एड 
भ्रोर उसके कन्धों पर भारी उत्तरदायित्व है तो दुसरी ज्र बह चाहकरभी 
कुछःकर नहीं पाता श्रोर इसी लिए उसे मिलती है--श्रक्ष्य पीडा । 


-श्रादिम युग मं मनुष्य को सपे, परियां या इसी प्रकार की भ्रन्य मनुष्येत्तर 
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दावितियां त्राण प्रदान करती वीं । इतिहास के विकास के साथ-साथ मनुष्यके 
चिन्तन का ढंग शौर तदनुरुप प्रतीकों को व्यवस्था भी बदलतीजा रही दै 
इलित कै बदल जाने के फलस्वरूप मनुष्य प्रतीक भी नये परिवेश से 
चुनता दै । 

मनुष्य का दुर्माग्य यहदै कि उते किसी व्यवस्था से सन्तोष प्राप्त 
नदीं होता । श्रस्तित्व के. लिए जरूरी है कि यदिजीनादै तो मनुष्य कोई 
न कोई व्यवस्था श्रपने लिए चुनले। लेकिन हर, नई व्यवस्थासे वह शीघ्र 
सवजाता टै, इसलिए भ्राज की कहानी का स्वर श्रनास्था श्रौरऊउ्वकादै। 


~. 


हिन्दी की नयी कहानी सामान्यता ६६५० के वाद की कानीह 
१६४७ वे १६५० का ्रन्तराल एक एसा समय है जव हर चीज “मेल्टिग पाट” 
मेथी) -श्राजादी का रक्त भरा चेहरा जनता को देश के विभाजन, हिन्दू- 
मुस्लिम दंगों; शरणार्थी-समस्या के सायही निराश करने लगाधा। फिर 
मी एक तरह का श्राशावाद, भविष्य के प्रति एक श्रास्था का भाव विद्यमान 
था। नेताग्नों की योग्यता मे उसे विहवास था 1 नव-निर्माणकी लालसा ने 
साहित्यकार को श्राला कै रज्जु से बांधे रखा।. शांतिकेनतारे.से विद्वमें 
वदते. देश के सम्मान से वह गौरवान्वित श्रनुभव करता था। लेकिन धीरे-घीरे 
पदं उठते चने गए श्रौर उसे जात दहृश्रा कि जिसे .वहु सत्य समभवैठा थाः 
उसके चारों श्रोर एसे ्रनेक कठोर सत्य विद्यमानये जो उसे निराश ही कर सकते 
ये) चूनाव कृ्ियों के लिए धिनौनी दौड वन कर रह्‌ गए, श्रष्टाचारका 
भ्ाव्टोपस हमे हर दिशा से जकडने लगा। टटता पारिवारिक जीदन, स्त्री 
पुरुष के बीच नए सम्बन्ध-सूत्रो की तलाश एवं श्राधिक विषमता का शिकार मध्य 
वगं नयो कहानी के विषय वन गए्‌। भीड़ भरी जिन्दगी मे.पति-पल्नी, प्रेमी- 
प्रेमिका कै श्रयं बदलने लगे जिसकेकारण वे एक दूसरे को सही-सही सम 


पाने मे ग्रषमथं होने लगे प्र्यतन कटानी इन्हीं समस्याश्रों को लेकर 
श्रागे बढ़ रहीदहै। । 


म्राज जिन्दगी की रोटीनमे सभी सम्बन्व जल्दी ही बासी श्रौर उव.भरे 
होजाते. दै । शैलेश मटियानी की कहानी "देहान्त' का यह्‌ उदाहूरणं 
स्तुत है । 


२५ 
7 


उसने श्रपनी पत्नी की वस्त्र-रहितता कफो एसे देखा जैमे खिडकी पर 
से रोज दिखाई भ्राने वाले किसी प्राकृतिक द्श्यः को देख रहा हो। वह 
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(षरनी) भी लापरवाह सी वटी रही । जवर सामान्य जीवन से मनष्य रोमांधित्र 
नहीं होता तो वह श्रसाघारण कीश्रोर मूकता है! जीवन म ग्लेमर दटृता 
चला जाता है--उहेश्यहीन गति के साथ। 


कहानियोमें बुरांश्च या सिलवर श्रो के पेडश्राने लगेहुः। वस्तोंयें 
स्लीकलेमः बलाऊज श्रौर श्रिटेड रुविया की नाइटी का जिक्र देखने को भिलता 
है, भाषामें प्रग्र जीयत लकने लगी है । | 


सांत्वना निगम को कहानी एक श्रौर सीता' के ये संवाद देखिए-- 


“श्रगर सचमुच डीपली क्रिसी के साथ इन्वाल्वहो जाग्र तो सारी जिन्दगी 
मन.मे उस श्रादमी के प्रति कंसी टंडरनेस पनप जाती है! 


स्रास कर श्रगर उसकेसायशादीन हो सकेतो-- 
देखो-देखो सपने खूब देखो 1 
दपतरमें काम करती स्टेनों का यह्‌ जिक्र सुरेन्द्र वर्मा कीः कहानी 
से घर तकः" में है-- 
“वह कारोबारी बारीक मुस्कान से उसके कंविन में'दाखिल होत्ती यी. श्रौ 


-निगाह ऋरकाए . हृए हस्ताक्षर के लिए सुली फाइल मेज पररख देतीथी 


वापिस लौटते हए खुले भ्रंगों कौ त्वचा पर बराबर उसकी दृष्टि को उप्मा 
का श्रनुभव होता था. 
नारी ने श्राज, जहां श्रपने श्रधिकार पहिचान है, वहां सभी सीमाएु' तोड़ 
रभीश्रागे बढने लगीहै। 


“श्रौरतः सदा.मदं के लिए जिन्दा रही है-- पति के मरने पर दह्‌ लाक्ष 
के साथ; जलती रही है-- यदि बच्चा नाजायक्चहो तो प्रात्म-हत्याःश्रौ रतं ही 
करती है, मदं॑नहीं “इन विचारों कौ उषेडवुनमें दीप्ति खडलवाल क्ते 
कहानी हृव्वा कौ नायिका निश्चित करती है-- “मुभे अपने नारी .बारीर की 
नियति.मेमरना नहीं जीना. सीखना है 1. वह मनरो जसे वाल कटवाते हृ 
कहती है- “म स्यूसाइड करू गी नहीं, करवाउ गी । सारे नियम, सारे बधन, 


| री वजंनाएः या ठेव सिफं श्रौरतके लिए ?"" 


उसने मनम सोचाथा यदि पुरुष कौ जिन्दगी मे कई श्रौरतों का भ्राना 
सहजं है तो श्रौरत कौ जिन्दगौ में कई पुरुष भरखहज क्यों 7 
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कर सामने भ्राने नगा है सुशील 
श्रपने प्रोमीसे यह कहने का साहस 
1, टीनू कौ मां बन गरुतो मुकमें 


श्रविवाद्ित मातृत्व.कठोर ्षत्य बन 
गुप्ता की कानी श्रमिशप्त' को सोनल 
रखती है तुम्हारे साय विन व्याह रहं लिय ५ 
इतना साहस भी है क्ति उसे ्रपना वेटा कह पुकार सू । 

स्वतत्रता- प्राप्ति के बाद जिस बदलाव को व्यित, परिवार श्रौर समाज 
ते सहाहै, उसकी छाप श्राज की कहानी पर परी गहराईके साथ व 
है। भ्राज कौ हिन्धी कहानी मे मूल्यों का विघटन, श्रव्यवस्था भ्रादिके ध र 
है, वे परिवेश से उप्जे ह । भ्राज पुराने आदश खोखले, बदली हई स्थितिय 
भं व्यथं सममेजाने लगे है। श्राद्शके बोकको ढोता इश्रा इन्सान विद्रोही 


होनै लगा है । 

सुशील शुक्ल की कहानी “इनशिया^ मे दो युवकों का वार्तालाप इस 
प्रकार है-- (^ 

ध्युनोद रीजन। दे एडवरटाइज्न द पोस्टस मीयरली फार दि सेक 
भाव फारमेत्टी । 


जानता हं । क्या तुम्हूं नहीं लगता कि हम कभी-कभी जान कर श्रनजान 
जने रहना चाहते है 1" 


युद्ध श्रौर उप्तके परिणाम-स्वरूप प्राप्त विजय का उल्लास देर तक चलने 
वाला नहींथा। देश कौ जनता श्रौर नेता दोनों के सामने एक मंजिल यी--. 
गरीवी हटानी है । भरसक प्रयत्नो के वावजूद वही सामाजिक विषमताोए", वही 
मंहगाई, वही वेकारी ! पते मेँ साहित्यकार श्रां मूदे नहीं बैठ सकता । 

रमेश उपाध्याय की कहानी शश्राने वालि के लिए” म जागीरदार कुमरजी 
ने चन्ना की गभंवती पत्नी के पेटमेंलात मारी है। चन्ना क्या कर सकता 
है ? पंचायत उसका साथ नहीं देती। उसके पास एक ही उपाय है- गांव 
छोड़ कर भाग जाए । लेकिन उपक ये शब्द उल्लेनीय ह 1 


“यह्‌ मत समना क्रि भ्राज जो कुछ हृप्रा है उपे मै मल जाऊगां 
येमूल मौ गया, तौ बहे नहीं मूतेगा निएनेमां केवेटभें हो कमरजी की 
लात लाई है ।” र 


भाने वाती पीवरी निवि हप चे वदरही दीनी । शोषण का बदला लेगी । 


भाज इिग्रियो का पुलिदा उठाए नोजवान बेकार है, दिन भर मेहनत 
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करता मजदूर मूला है, हृदयेश की कहानी “एक भूमिका" मे सतह वषे का छात 
हाई स्कूल कौ परीक्षा प्रथम श्रेणी मे पास करता दै ल्ल्तु चर की श्रब्प्रवस्णा 
मे वह श्रपना मन किताबों मेँ नहींगढ़ा पाता। उस का भाई कापरिशनमें 
क्लकं है) श्राधिक तनाव पारिवारिक सम्बन्धो पर भीहादी होते रहः श्रपने 
घर के सामने वह्‌ एक इतहार देता है- सावनो का सरताज द्विमालय सोप-- 
स्वयं भी इस्तेमाल कौजिए श्रौर मित्रों को भी सलाह दीजिए । वह युवक रात 
के श्रन्धेरेमे उसेगु बदल देता है--“चोर वाजागी शीर तस्करो का सरत 
माता प्रसाद गुप्ता । स्वयं भमी, जानिए ्रौर दूसरोंकोभी ठतादए 1 उस 
लड़के ने श्रपना चछद्मः' नाम रखा- राघव भौसने श्रोर खाद्य विभाग के ।रदेवत- 
खोर इस्पेक्टर को धमकी भरा पत्र लिखा प्रौरश्रतमें एकर दिन जव उसे ज्ञात 
हृश्रा कि शिव मन्दिर में पूजा करने वाला एक ईमानदार व्धवित मुकदमा हार 
गयादै, तो वह एक तनी हूरईमुद्रामें मन्दिर के सामने से निकल गया एक 
भरे परे विद्रोही का जन्म हो चुका था। 

` प्रधानतया भ्राज की कहानी हर स्तरपर विद्रोह कौरहै, विषय श्रीर्‌ 
माव के श्रतिरिक्त क्षिल्पकेक्षेत्रमे भी। श्राज किसी शास्वकार हार) नियत 
तत्वों के श्राधार पर किसी रेते साचे का निर्माण नहीं किया जा सकता जिस 
मेहर कहानीकोढाला जा सके। भाव श्रौर टैवनीक की दृष्टि से जितनी 
विविधता कहानी मे पिलती है, उतनी किसी अन्य विधामें नटीं । सहित्य के 
विकास की दृष्टि से यह्‌ स्वतंत्रता ्रच्छी ही कटीजा सक्ती है 1 


~~ ~= 


हमारा साध } 


` परमानन्द की कठमीरी कविता 
क --कमं-भूमिका' 


४ सन्तोष राजदान 
। > 


कविवर परमानन्द मार्तण्ड (मटन) नामक गांव के निकट १७१६ ई० में 
उत्पन्न हए श्रौर सन्‌ १८७६ ई० मे इनका देहान्त हृश्रा । इनके पिता कृष्ण 
पण्डित तथा माता सरस्वती थीं । इनका विवाह मालद्यद से हृश्रा था। 
ये बड़हीनघ्रश्रौरसरल स्वभाव केये परन्तु इनकी पल्ली वडी ही उग्र 
भ्रौर कठोर स्वभावकीथी। पारिवारिक सुखसे हीन होने कै कारण परमानन्द 
काफी समय तकं साधु-सन्तों के संग रहै। इन्होंने शरीमद्‌भागवत की कथा 
मातंण्ड की यात्रा करने वाले एक यात्री स्वामी सग्यानन्द से सुनी। इसी तीथं 
यात्रामेंश्राये हृए एक सिक्ल साधु ने उनको गुरुग्रन्थ साहब का श्रध्ययन भी 
कराया। ये स्वामी परमानन्द ही थे जिन्होने कदमीरी में कृष्ण भव्ति 
सम्बन्धी काव्य का पूणं रूपेण श्रारम्भ किया । 


परमानन्द वाल्यावस्थासेटी फारसी मे "गरीव' उपनाम से कवितायें 
करते थे भ्रौर इस के पश्चात "परमानन्द" उपनाम से कढमीरी मे कविताये करने 
लगे तथा इस प्रकार श्रन्त मे परमानन्द नामसे ही प्रतिद्ध हृए । परमानन्द की 
कृष्ण्‌ भव्ति सम्बन्वी काव्य रचनाग्रों में १. (राधा स्वयंवर' श्रौर 
र सुदामाचरित'- भक्ति भावना, दाशिनकता, मुहावरों तथा तुलनात्मकता 
क्वादि मे भ्रदवितीय है। 


^शुदामाचरित" मे भगवान श्री कृष्ण श्रौर दरिद्र सला सुदामा के मिलन 
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की प्रसिद्ध घटना का चित्रण दहै। राधास्वयंवरमे श्री कृष्ण रौर राधा के 
विवाह काचिव्रणहै। रावाको कविनेप्रकृतिकेरूपमेंश्नौर कृष्ण को पुरुष 
के रूपमे चित्रित किया है। 

यपि श्राज से लगभग चार सौ वषं पहले रूप भवानी (१६२५-१७२४) 
से कदमीरी हिन्दी का मिश्रण भ्रारम्म होता है तथापि ये परमानन्द ही ये 
जिन्होने कदमीरी कविता करने के साथसाध हिन्दी कविता का श्रीगणेश 


भी किया। 


४.३ 
श्रव यै लेखक की धामिक व दाशिनक कविता "कर्मभूमिका' का 
हिन्दी श्रनुवाद प्रस्तृत करती हं जो किर्मैने पी. एन. ्रार की पुस्तक “कदमीर 
मे हिन्दी, से लिया दै जिस का कि उपर संकेत क्रिया गया है। 
१ (कदमीरी)--कमं भूमिकायि दिजह धमं कवल-षतोषह वियालिह बुविह्‌ 
श्रानन्द फक्त 
दुयि प्रानह दान्दह जोगूर दिइन त रात वाय-कूम्भकि 
लोरि जोरि तिम लाई 
हिलह कर युथनह बीट रोशिह श्र रियल-संतोषह्‌ 
€ त्रियालिह्‌ बुविह श्रानस्द फल 
। (हिन्दी) कमं भूमिका की दीजिये 
घमं का बल 
उगेगे सन्तोष वीज तव 
उत्पन्न करने भ्रानन्द फल । 
रात दिन भूमि लो जोतने 
जुडवां बलों को श्रधीन कर 
कठिन परिश्रम करने को 
कुम्बा के चाबुक से मारो। 
एक टुकड़ा भी जोते बिनान रहे 
जागो रौर यह्‌ देखने का काम कर । 
५ २ (कश्मीरी) लोलकि श्रालह्‌ फालह्‌ तोलह न।विथ-ग्येरह्‌ व्यठ ए्रिह 


दितह फुटहराविथ 
वैरूक सृह युथनह रोजयस तल--सतोषह्‌ बियालिहं 
बुविह्‌ श्रानन्द फल ॥ 
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२ (हिन्दी) भूमि को जोतने 
प्रम की वल जोड़ी का उठाश्रो लाम, 
न रहै भीतर घृणा की तरी 
श्रटूट धेयं कौ सहायता से 
टुकडे करो भूमि के कठोर पिडोंके 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने श्रान्नद फल । | 
३ (करमीरी) -वेचारह बडिह्‌ तह्‌ वेरह लदिथ किथ -श्रोत्त यन्हु यव किर 
सिज्ञराविथ वथ | 
समस दुष्टिह्‌ पातजन श्रदह फरिह्‌ जल-- सन्तोषह्‌ वियालिहं 
वुविह ग्रानन्द फल । 
(हिन्दी) मेटो को चिकना करो ्रौर उमारो 
किनारों को उनके हो के सावधान चित्तः 
काटो एक निकास ग्रौर डालो रोक 
भ्रमिमुख सोत को शविति क्रि जिसे 
वहे खेतमे जल हो के सम-चित 1 
उगाश्रो सन्तोष बीज तब १.1 | 
उत्पन्न करने श्रानन्द फल । 
४ (करमीरी)-सोन्य छई दुह तारह मुत यावुन-पीजह पजिह साथा 
रावरावृन 
वव व्योल मो प्रार कर मंगल -सन्तोष वियालिह्‌ वुविह < 
श्रानन्द फल ॥ 
(हिन्दी) वसन्त सौन्दयं प्रताप ्रौर खुशी की 
एक क्षणिक स्थिति दहै, 
एक क्षण भी त्यागो मत 
इस श्रवसर की स्थिति का 
करो प्रतीक्षा मत वोने बीज काम के, 
काम करो परिणाम म खुशी के लिए । 
उगेगे सन्तोष वीज तव 
उत्पन्न करने श्रानष्द फल । 
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१ (कर्मीरी)-त्रोपरिथ फौरनायिह्‌ नाम डोबदर-सेह के रविह चकि 
सीत्यन बर । 
इन्द्रिय गगरन कर बुखल-सन्तोषह्‌ वियालिह बुविह 
म्रानन्द फल 1 
(हिन्दी) कामकरनेकोत्रुन करप्रतीक्षा 
श्रपने दांई्‌ वांई तु चौकस रहं 
ठीक करतुममेजोहोंदोषपमी 
र श्रपने दोषों को गुणोंसे दूर कर 
नाश के इन कारणों को नष्ट करने 
वशा मे करो ्रपनी इन्द्रियों को 
उगेगे सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने भ्रानन्द फल । 
६ (कमीरी)-- वखीतह्‌ सन्जह निदिह्‌ फेरि सावस नाई देत-हैलिह नेरिह 
तपह्‌ क प्पह्‌ सगह सीत । 
समभावह नायह फलिह पमपोषह उल -- संतोष बियालिह 
बुविह्‌ ्रानन्द फल । 
क (हिन्दी) हां लगनश्रौर भवितसे तु काम कर 
॥ हो जाये यह खेत तेरा हरा श्रौर फल भरा 
पकाश्रो फल को तपस के श्रन्तिम सिचनसे 
खिलायेगी मन कौ शान्ति तव । 
कमल के फलावके फूलोंको 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
श्मौर काटो म्रानन्द फल । 
७ (करमीरी)--विषय पशरारिह्‌ रछनावुक --तिम्नई श्रभिह्‌ युथनह खेत 
खियावक 
भावुचिह रावृचिह नेर निष्कल-संतोषह वियालिह वुविह 
श्रानन्द फलन । 
ल (ह्दी) करो प्राप्त विजय अ्रपतने लालस ्रौर लोभ पर 
हो नरेसाकि कतरे पक्के खेत तुम्हारे 
विचारसे प्रम श्रौर ्रनुराग के 
रात दिन करो सन्तोष पूणं रखवाली 
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उगाश्रो सन्तोष बीज तब 
उत्पन्न करते श्रानन्द फल । 


(कश्मीरी) - हेलिह यलिहं नैरिह तेलि सुपनिसक्राव-वैरागहःद्रातिह यीत 


लूनि तचाव । 
सम्बन्वह्‌ सुसतह साविन वल-संतोपह्‌ वियालिह बुविह 
श्रानन्द फल । 
(हिन्दी) श्रौर जव बौराने लगे ये सेत 
श्रा गया है समय विनोद कातव गकि 
हंसव से श्रात्म त्याग के लवण करो सका 
` श्रौर डालो गुच्छों में इक्ठा करने 
ले लो सहायता तव श्रते सम्बन्धियों कौ 
ग्रीर वांधो इस की गठरी 
है यही सन्तोष वीज तव 
उत्पन्न करने ्रानन्द फल । 
& (कदमीरी)-मटहं खसिह निचह्‌ रजिह मटह्‌ मटह्‌ सार-पाघीनह्‌ म्रन्तह्‌ 
वाइ बन्द तहु यार। 
नित्यह्‌ नेक सुमरित श्रदह्‌ समिह खल-संतोषह वियालिह ४ 
वूविह भ्रानन्द फल 1 
(हिन्दी) रवाधो फिर रस्सियों से इसक्रो श्रौर ले जाभ्रो 
संग्रह करने दरों मे, 
वुलाग्रो फिर श्रपने सव मित्रोंको 
ले जाने इस को श्रपने साथ 
श्रौर करोगे जव संग्रह इसका प्रम श्रौर भविति से 
मिलेगी इस से सच्ची शान्ति 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने श्रानन्द फल । 
१० (कर्मी रौ) रगुणह व्यागह्‌ नम श्रल गुण लद-निरमानं प्रावक शः 
निरवानह पद । + 


राम तत तम दिथ कर कोल-सन्तोषह्‌ वियालिह 
वुविल श्रानन्द फल । 
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(हिन्दी) पूणं भक्ति सेतु यह काम कर 
प्रशंसा कौन कर इच्छा कभी 
दोष कोई दे तुभं यह गमन कर 
तवर कहीं मिल जाये मुक्ति का साधन तुम्हे 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने श्रानन्द फल । 


११ (करमीरी)--ध्यानह धारनायह्‌ वानह मोन्डुव सत्तार-ज्ञानह दानह्‌ 


क खासह्‌ गासहु पन्जह चार। 
मनह्‌ के श्रनुह भवह वारह दिथ छल-- सन्तोष वियालिहं 
नूविह श्रानन्द फन । 
(हिन्दी) पीटोश्रन्नके बालको ध्यान के लट्ढों पर; 
पृथक करो धान्य को श्रौर तवः 
हटाश्रो छिलका करने सूक्ष्म परीक्षा 
प्रत्यक्षीकरण के शुद्ध धान्य की 
करके एेसा, तोलो धान्य को 
बं तह पर श्रपने पवित्र हृदय के 


त उगाश्रो पुनः सन्तोष बीज तव 
भ्रावृतति करने श्रानन्द फल की। 
१२ (कर्मीरी)- व्यागह के श्रथह सीति वारह छवहूं नाव- प्रू नतय जग 
फुट हन न्यून व्युन थाव । 
जागिह रोज लागिह निह ्राविथ जुल--सन्तोषह वियालिह 
बुविह्‌ भ्रानन्द फल । 
(हिन्दी) श्रात्मत्यागके हाथों से 
पिटने दो ठीक से श्रन्न की बालियों को 
करो सूक्ष्म परीक्षा श्रौर संग्रह करो भद्दे धान्यका 
प्रत्येक पृथक पृथक ढेर में 
लो काम श्रपने मस्तिष्कसे श्रौर देखो 
हो न देसा करि पड़ सामना करना श्रपनी मूल का 
उगाश्रो सन्तोष बीज तब 
उत्पन्न करने श्रानन्द फलं । 
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ल-सुहमकिद हायकहं सीति 


गीरी)- तूलिथ श्रदह थाव श्रसम्बरन मा 
५. ह नखह वाल । 


लुतिह बोर वातनाविय नह बल-सन्तोषहं वियालिदह्‌ 
वृविह श्रानन्द फल । 


(हिन्दी) तोलो फिर तुम श्रपना घान्य श्रौर 

संचय करो इपे पृथ्क ढेरों मे। 
सोऽहं परिमाण मे संग्रह करो इसका 

षरा ऋण चुकाने श्रपना। 
करो हल्का श्रपना बोम 

ले जा कर इस को खन्नाबल 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 

लवन करने भ्रानन्द फल । 

१४ (करमीरी)- शमय दमह यमय निमह चाठ तरातनावृनाद--शांत श्रहदाई 
जलह पकह नांव नाव । 
पानस लिहलित मानसं बल -सन्तोषह वियालिह वुविह 

श्रानन्द फल । 
(हिन्दी) स्तुति श्रौर गम्भीर ध्यान के साथ 
ले जाभ्रो इस को घाट पर, 
चलाश्रो श्रपनी नाव को 
भवित के शांत जल मे। 
मक्त करो श्रपने मन को इस बोकफसेश्रौर 
ले लो श्रानन्द मानसवल को भ्रान्निदत मन्द पवन का 
उगाग्रो सन्तोष बीज तव 
संग्रह करने श्रानन्द फल । 


१५ (कर्मीरी)--लागिह नियह ब{लिह्‌ माल भ्रागस तार--खाल युथनह 
रोजिह्‌ हार जागिरदार । 
फाजिल तहं बाई नेरिह्‌ कस तल-सन्तोषह वियालिह्‌ 
वृविह्‌ भ्रानन्द फल । 
हिन्दी) सामग्री को श्रव स्वामी तक्र श्रागे बढ़ाश्रो 
छीन लेना न चाहिए तुर्हँ बेत जोतने वालों को । 
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श्रन्तमें किससे ठीक की जायेगी रोकड वाकी ? 
बचायी जाये किस के लिये श्रधिकता? 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
लवन करने श्रानन्द फल। 
(करमी री)- संचित बैययह व्योल चारितथाव -सोन्थ यलिह्‌ तेलिह 
फलिह फलिह्‌ वव । 
बुपुनिई वुषकारह्‌ नोव नोव फल - सन्तोषह्‌ वुयालिह 
वृविह्‌ श्रानन्द फल । 
(हिन्दी) करो सूक्ष्म परीक्षा भ्रच्छे धान्य की श्रौर 
बीज के लिए इसे संचित करो; 
उगाश्रो पूनः बीज तव 
श्राये जब वसन्त ऋतु 
करेगा उत्पन्न यह ग्रच्छा कायं 
नया श्रौर सदा नया फल 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
लवन ध.रने श्रानन्द फल । 
(कश्मीरी) --योगह मायाइह हृन्ति मूगी ्रास--यई चूई दुव 
तस पानस कासं । 
साधह नाव पियई तइ साधह मोडल- सन्तोषह्‌ वियालिह्‌ 
वृविह्‌ भ्रानन्द फल । 
हिन्दी) योग माया का बनो भोगी 
श्रौर बदल डालो श्रपने द्विषा विचारोंको 
तुम्हे साधु" का नाम दिया है 
श्रौर एक साबु तुम्हें बनना चाहिए 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करते श्रानन्द फल ॥ 
(करमीरी)- कमह फल सुखं गरह शब्द-सन्वितह कमह मान ध 
प्रारग्धं । 
कमह कांडह ज्ञानह नेरिह्‌ ना रह वुजमल- सन्तोषहं 
बियालिह वुविह्‌ श्रानन्द फल ॥ 


( ६३ 





(हिन्दी) मुक्त करेगा तुम तुम्हारे गरु 5 स 
जीवन श्रौर मृघ्यु के चक्र स 
बीते हये अपने कमं को 
मानों ञअरपना सचित प्रारन्य 
कमं काण्ड के ज्ञान से 
उषेगी विगारी विजलीकी कड्क कौ 
उगाश्रो सन्तोष बीज तव 
उत्पन्न करने आनन्द फल । 
१९ (कङ्मीरी)-सोहम परागाशकिह विज्ञनियानय--त्राविथ मान बयडइह, 
श्रभिमानं। 
पावित रोज दादह शान्थ मन्डल--सन्तोषह्‌ वियालिह 
वृविह्‌ ्रानन्द फल । 
हिन्दी) सोऽहं की दिव्य ज्योति से तव 
सूचित किया जायेगा तुम को 
श्रादर श्रौर श्रपमान कौ 
समस्याग्रों के लिये रहना श्रसावघान 
ग्रौर करोगे प्राप्त इस प्रकार तुम 
श्रनन्त श्रानन्द । 
उगाश्रो सन्तोप वीज तव 
लवन करने श्रानन्द फल । 
२० (कर्मी री)-परमानम्दह श्रोस जमीनदार--हुरित धनह दियार 
रूजस न लार। 
चागंजि वारिच चुजिस गांगल--सन्तोषह्‌ वियालिह 
वृविह भ्रान्द फल 1 
हिन्दी) था कवि परमानन्द इक जमींदार ` 
भ्रपना परा व्ण चुका कर 
वह॒ न भागी था कभी भ्रपमान का 
उस ते पालन कर लिया कर्तव्य का 
ग्रौर कन्धों से हटाया बो. को 
वह॒ निःसन्देह मक्त था 
जन्म के श्रौर मरन के चक्र से 1६ 
उगाश्रो सन्तोष वीज तव 
लवन करने श्रानन्द *फल। 
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मुद्रा राक्षस 


कमला मघोक 
3 


महाराज पृथ के पुत्र तथा सामन्त वटेङ्वर दत्त के पौत्र श्रौ विशाख दत्त 
प्रणीत यह नाटक न केवल संस्कृत नाट्य-साहित्य भे अपितु विर्व के नाट्यं 
साहित्य में एक महान कीतिस्तम्भदहै। यचपि इस नाटक को तात्कालिकं 
स्प्राति नहीं मिली पर इसमे कृति का टोषनहीं + रलो कौ परख ऊ लिये 
जौहरी की श्रा चाहिये ) कालान्तर मे इस रत्न कौ दौप्ति ने प्रबुद्ध श्रलोचकों 
को श्राकृष्ट क्रिया फलतः यह श्रषने श्रुरूप सम्मान का पाच वनाः : ; 

सस्कृत नाटककारो का रुकान श्छयारके मधुर च्रमेथा} -ग्णु गार ष 
का भराघार श्रेष्ठ नायक, श्रनुपम रूप गुणवती नायिका, उस कृसखियो,' 
साज-सज्जा, सवाद, मदनोत्सव । श्छगारके परिवेशमे निहित नारके की 
काव्यमयी कल्पनासुप्ठ सोद्देश्य ग्रभिनय परक उवितियां, सुखान्त फलागम की 
भ्रोर सचरेष्ठ श्रनुकरण ओर भरात्मप्रकाशन जीवन की भूल वृत्ति ह श्रतः जीवत 
के समी रसों का राजा "रसराज शगार नाटकम यदि अगीतः प्रवहमान रहे 
यह स्वाभाविक लगता है। क्रिन्तु वहभी मान्य तथ्य है करि अवलोक में 
श्रगार यदि सर्वाधिक गृहीत है तो प्रत्यक्ष लोक में राजनीति ।॥ ४121 6015 
4९? 77 ०111105 ००5 गाणएणात. विज्ञाखदत्त ने इसं ममं को समा श्रौर 
सवेथा भ्यृगारविहीन किन्तु राजनीति से परिपूणे इस विलक्षण सरस नाटक 
की रचना की) कासमूत्र का आख्याता वात्स्यायन यहां चाणक्य के लोह षप 
भे कौमुदीमहोत्सव का निषेव करता है } प्रणय कौ सामन्तीय प्रवृत्ति यहां जपे 
मुहदिपायेहै। सपं कीबव्युह रचनाकीवेला है, भ्रासेतु हिमाचल एक सद्द 
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राज्य की स्थापना करते का दृढ संकल्प दै" कमं दुर्दान्त क्षणो मे श्रोज चाहिये 
साधुपं नदीं । 

विशावदत्त की नगोन्मेधशालिनी प्रतिभा ने परम्परागत रीतियोंको ग्रहण 
न करते हुए एकं नया मार्गं बनाया जो श्राज की परिस्थितियों में भी प्रशस्त लग 
रहाहै। इसमेंश्छगारकौ उपेक्षा नहीं रितु जीवन के लिये व्यावहारिक 
द्ष्टिमे अधिक महत्वपुणं तत्व राजनीति का गहण निष्पण है म्नौर वह्‌ भी 
श्रदुमूत सौष्ठव के साय । 


कथावस्तु-- 


नाटक का इतिवृत्त पेतिहासिक्रहै) गुणाट्ष की वृहत्कथाको भौ इस 
काश्राघार मानागयाहै। चाणक्य द्वारा नद वश का समूल नाश, चन्द्रगुप्त 
के पिहासनः रोहण के पचात राभ को चन्द्रगुप्त का श्रमात्य बनते पर सहमत 
करना ही इस नाटक का मुख्य लक्ष्य है । कथास।त ग्रकों मे विभाजित है, 
दृश्य योजना नही दै, पचक. घ्रक में प्रंक्ावतार का प्रयोग है। कथावस्तु 
के श्रावङ्यक गुणों के भ्रतिरिक्त कायं कौ पंचचरणी भ्रवस्थाथे सहन 
द्रष्टव्य दै । 


प्रथम अंक के प्रारंभ ्रौर प्रत मे चाणक्य की सिहगजनादहै कि मेरे जीते 
जी चन्द्रगुप्त को कौन पकड़ सकता है श्रौर वह ग्रपनी बुद्धि के वल से राक्षस को 
उसरी तरह वशमें कर नेषा जसे को$ टस्तिपक बुद्धि ठे द्वारा निरंकुश मस्त 
जंगली हाथी कोःजजीगो में वाघ लेतादै। रक्षस चतुर शिकारी चाणक्य के 
विद्ये हृए जाल में कंपे श्राता है, चाणक्य की षड्गुणी नीति रज्जु उसे बाध 
लेती है । राक्षस को वशम करने का संकल्प बीज" उस की मद्रा प्राप्त करना 
“विन्दु -साश्नस की योजनां की श्रसफलता संबन्धी रास श्रौर विरोधक की 
लम्ब्री वार्ता पताका, करमक द्वारा चन्गुप्त एव चाणक्य की कृतक कलह पर 
प्रकाश श्रकरी', पद्चात राक्षस का समर्पण का्य' प्रथं प्रकृति है । 


दवितीय अंक में राक्षस की राजनीति पटुता का खजीव चित्रण है । विषकन्या 
के प्रयोग द्रष्रा चन्द्रगुप्त के वरिनाश की उस की योजना उल्टे पर्वेतक के विना 
का कारण वनी, श्रन्य गुप्तचर भी चाणक्य की सतकंतासे मृच्यु का ग्रासं बने 
भ्रव एक मात्र भेद नीति हारा वह च्धगुप्त को दुबेल व.. श्रसहाय 
त्रताना चाहता है । 


द्‌ 
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तृतीय अंक में कृटनीतिज्ञ चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त की सुनियोजित कुचिम 
कलह का दृश्य 


चतुथं अक मेँ इस वैमनस्य की सूचना से हित राक्नस चन्द्रगुप्त को घोर 
मंत्री संकटमें जान कर मलयकेत को उस पर श्राक्रमण करनेका परामश देता 
है॥ 


है। इधर चाणक्य के गुप्तचर भागुगायण हारा मलयकैतुं के मनमें राक्षस, के, 


प्रति श्रविहवास उत्पन्न करने का प्रयासै 


पंचम श्रक् मे जीदसिद्धिद्रारा भगुरायण के समक्ष राक्षस की निदा, 
मलयकेतु का दिप कर सुनना, सिद्धाथेक का पत्र, श्राभूषण, छ व्यत्रहार, फलतः. 
मलयकेतु का राक्षस के प्रति विद्रप.भावश्रादि का वणंनहै। 

षष्ठ रक में मलयकेतु का बन्दी वनना, राक्षस का श्रपने मित्र चन्दन दासं 
की रक्षा हेतु जाना, इस का सफल .व भावपुणं वणंन है । 

श्र॑तिम श्रंक में वधस्थल पर चन्दन दास राक्षस का श्रागमन, राक्षस की 
चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त से मेट-वार्ता के परचात उसका समर्पण, ` श्रन्तदं न्ध को 
छोड चन्द्रगुप्त का प्रधान ्रमात्य बनने पर स्वीकृति । 


~ 


मरत वाक्य मे नाटक समाप्त होता है । वस्तु-संयोजन भ्रत्यंत 

कौशल से किया गयारहै। प्रत्येकं घटना, पात्र, उनका उच्चरित प्रत्येकं शब्द. 

थच भावभगिमा भी अ्रपने मे महत्वपूर्णं है श्रौर कथाप्रवाह में सहायक है ॥ 
संयोजन सौष्ठव में नाटककार श्रप्रतिम है। 


चाणक्य विजयी होता है । (मलयकेतु कौ सहावताथं भ्राये हुए राजा 
उनकी सेनाये, मलयकेतु के मदोन्मत हाथी शत्रु नारियों को श्रपने खुरो कौ धूल 
से धूसरित कर देने वाले वायुवेगी तुरग, राक्षस की र्णपुलकित संगिनी तलवारं 
सब का प्रभावी उल्लेख है पर उपयोग कहीं नहीं है । चाणक्यःकी बुद्धि ने 
जसे शत सेनाश्रों को पराजित करके रख दिया हो, चन्द्रगुप्त को एक बाण 
सी न चलानां पड़ा, रक्त की एकन्रूदभीन गिरी श्रौर युद्ध जीत लिया गया। 


चाणक्य का कपटाचरण भ्रौर उसकी प्रतिनीतियां सहज दष्टिसे ्रभद्र 
लग सकती हँ किन्तु गभीरता से देखने पर उन में निहित चाण्क्य की श्रद्मूत 
दर रदशिता ही प्रकट होती है। राज्यों की उथल-पुथल मे यहां व्यापक दिसाए, 
होमा साधारण बात है वहां हाथी घोडे युद्धके लिये सूसग्जित खड़े के खडः 
रह जाति है, शाम्तिप्रियं दूरदर्शी चाणक्य शत्रु राक्षस को सुरक्षित रखता है 
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प्रयम्‌ उवे नीति यद्ध ये परास्त करता टै पडचात उन्द्रगुप्त के लिये उषकी 
सेवां वेता है। यह इतिहास को एक प्रनढी घटनादहै। चाणक्य के दाव- 
वर्चो को जटनिता के समान ही नाटककार को इष अ्रद्भुत घटना का चित्रण 
कसले मे घोर परिश्रम करना पडा यह श्रसहिग् है 
परम्परागत दष्टि से चन्द्रगुप्त को ही नायकं मानना उच होगा । 

दपि नाटक के जीषंक में रा्षम रौर उम की मुटः का महर्पुण उर्लेव है 
थापि इस उल्तेख मे भी राक्षस की पराजय कौ कथा द्धिवी हई दै। चाणक्य 
सर्वणिक प्रमावजाली पात्र ह, वस्तुतः वही सूत्रधार है पर उस की मतिविषि 
उस की योजनाय चन्द्रमप्त के निमित्त रै, राक्षस के समपेण से वह श्रव पण 
काम हे अ्रपनी शिखा वंथने को सयु्सुक हे पर यहं उस की शिखा दही नीं 
संधी, यह श्रासितु हिमाचल चन्द्रगुप्त क राज्य की लक्ष्मी उससे सुदुढता पूवक 

ची है, मनोमालिन्य दर हो कः राक्षस कौ प्रशाषन शता तथा निष्ठा मानो 
चनद्रगष्ठ के मकट से बंधी दै। प्रारम्भ मरे चाणक्प्र दारा चन्दगृप्त का 
उत्वे श्रौर अंतमे उपे राक्षम हारः प्रष्लीवंचन मध्य उसी को श्रमात्य प्रास्त 
के टेव किये पए प्रयत्न, समस्तु नाटक में चन््रुप्त की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
सं जाद्यम्त उपस्थिति का प्रमाण उती को न्‌ायुक्‌ मानना उचित. होगा । 

` ^ चर्त चित्रममे नाटककारने कहीं कहीं श्राकृति सूचक मुद्रा वणन्‌ 
क्ियादहै। पात्रों की चारित्रिक्‌ विशेषताये श्रौर दुबेलतायुं प्रत्यत सजीव 
रूप में प्रकट हई ह। प्रपख पत्र भी युग्म रूपमे है श्रौर उन की प्रमुद्‌ 
विशेषतां भी श्रन्तव्िरोदमयी । राक्षस, जिस के वास्तविक नाम. सुबुद्धि धमन 
क्‌( कहीं उल्वेव नदीं है, श्रषने शारीरिक बल की श्रपक्षा मानसिक विशिष्टताश्रों 
प्रीर कोमल करण भावों से श्रोत-प्रोत दिखाया गया है। वह परुषार्थी है पर 
माग्यवादी भी दै, कृत संकल्प है पर भावुक दै, श्रद्भूत प्रशाषक है पर 
श्रस।वधान है । गण्य कूर प्रतीत होता है दुरात्मा वा महात्मा वस्तुतः 
कोमल गाम्तिप्रिय है, उल रां एक टी स्वायं है परां मं लीन रहना, साम्राज्य 
क निर्माता स्वयं ममन करटौ भं निवास करता है, श्राद्धं सादगी पांडित्यं की 
मरति, छल भी किया तो हिसा, रक्तथत के तिवारणाथं । चन्द्रगुप्त जिस के 
चरणों मे सन्राट नतमसकर्टै, जो उसकी भ्राजा को पुष्पमाला की तरह स्वीकार 
करते है जिसे चाणक्य जंभे मनीषी का सहयोग श्रौर वरदान प्राप्त टो 
शरीर रंत में राक्षस का भराशीर्वाद मिले, वह मोयेभीदै ते क्या, राज्य लक्ष्मी 
ङे सरवेथा योग्य द । वह पराकमी छिन्तु विनशन, रानश्रो प्र शासन्‌ करने 
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वाला किन्तु गुरु के प्रति श्रीव निष्ठावान्‌ । श्रोजस्वी प्रतिभाशाली विनौव 


चन्द्रगुप्त जसे श्रनायास ही साकारहो गयाहै। नासै पात्रों का सहेतुक श्रभावु 
"दस नाटकं की एक प्रमुख विशेषता दहै ॥ 


संवाद श्रपने गुणों से युक्त ह । एक शब्द भौ व्यथं नहीं दै + स्वगत का 
यथेष्ट प्रयोग हृभ्रा है) श्राकालमाषितमी है । संवाद नें पदयो का प्रयोग 
तद्युगीन विक्षता है । प्रभिनय के सभी रूप द्रष्टव्य ह। मंवकीदृष्टिसेमी 
यह सफल नाटक है । 


देशकाल व वातावरण के विषय मे नाटककार यथपि सजग नहीं है 
तथापि श्रनेक तथ्यों पर प्रकाश पड़ारै। नाटक का कार्यकाल प्रायः एक वषं 
काटै। चतुर्थं अंक मे मलयकषेतु दुःख प्रकट करता है कि पिता जी का स्वगंवास 
हुए दस मासहोगएर्है भौर श्रमी तक मैने कु नहीं किया। यह्‌ मागं शीष 
कीवातटै दइससे दस मास पचे गिनें तो फाल्गुण मासश्राता है जब संभवत्तः 
पवेतक की हत्या हुई धी प्रौर उसके बाद चैत्र कौ परणिमा है जब नरी 
चन्द्र महण की. बात करती है। कौमुदी महोत्सव कतिक पूणिमा को मनाया 
जातादै। इसके वाद की वटनाध्रोंमे दो मासु का समय प्रायः लग. होगा । 

घटना स्थल्‌ तीन दै, कुसुम पुर, रक्षस्‌ का. स्थान तथा मलयकेतु 
का दिविर। 


नागरिक जीवन, वर्णाश्रम घमं, दादनिक चितन तथा कला्मक मास्यताश्रों 
ने संस्कृत साहित्य को प्रेरणा दीहै। मुद्रा राक्षस में भी हम नागरिक जीवन 
की श्रनायास ही कलक पति है । लोग प्रायः समृद्ध ह यमपट दिखा कर भिक्षा 
मांगने वाला, तथ मदारी का .बेल दिखाने वाला. ओ. दरिद्र.नदीं \ जनता 
राजुमीरूथी, कौमुदी. म होर्सव, ूमषठाम- से मनाया जाता था, श्राद्ध कौ प्रया 
यी, वर्णाश्रम, घम, की प्रतिष्ठ यी: चाणक्य की, सेवाः मे संलग्न. बदु प्रमाण हि 
सामाजिक्‌ जीवन, षडतिः श्रौर लोकाचार की भलक.भी है\ सेना पर विशेष 
ध्यान दिया जादा था पु्तचर व्यवस्थः सुद्‌ ढ्‌. थी । प्रमास्य के लिये.विदत्ता 
ससे श्रनिवायं थी । चाणक्य म्रनेक विचाश्रों का जाता व प्रकांड प्रथं शास्त्री 
या, राक्षस न्यायलस्त्र का जात्म मनः विज्ञानवेता, रणनीतिनिषुण एवम्‌ , 
कलात्मकं रुवि-खम्पन्न था । ८ 


राजतेतिक दाव-रेवों के होने पर भौ वह प्मादर्शा का कालं था। चाणक्य 
खादी, तष, निस्वाथं बव, सतकंता का ध्रादश या, राक्षस मैत्री स्वामिमस्ति 
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कां शरदश; चन्त निष्ठा, विनयः का श्रां, सेवक भ्राजा पालन ९ ९५६ 


दुबेलवाए"मी ह तो गरिमा को लिथे हृए । 

घमं मे जन-सामान्य को ्मास्थाथी 1 प्रारम्भ 
शंकरः की स्तुति से हृग्रा है” वृद्धावस्था मं काम--से ध्यान हटा कर ध्न्मुष 
होनी लोग उचित “मानते थे, यमराज के प्रति भी. प्रास्या थी, देव व भाग्य 
को 'महत्वःदिया जाता था। "हरि प्रबोधिनी एकादशी . पर श्रलसयि नेत्रो से 
जागे हए विष्णु भगवान की वन्दना, शरद का शम्भू ल्प मे वणन, अंतमे 
भगवान के वाराहावतार की स्तुति से यह स्पष्ट है कि सगुणोपासना में जन- 
प्रवृत्ति भ्रविक थी 1 ध 4 

नाटक का श्रंगीरसं वीर हैः॥ चाणक्य. कौ सिह गजना, राक्षस भ्रौर 
मलयकेतु कौ उव्तियों में मित्र रक्षां मे तत्पर राक्षस की मुद्रा मे वीरता 
द्रष्टव्य है 1. 


ही भगवान कृष्ण श्रौर 


:वंधस्थल पर पूत्र से विदा लेते समय चंदन दास का श्रपने पत्र को श्रन्तिम 


सन्देश-वेटा, जहां चाणक्य नहो; वहां वसना-- एक विचित्र करुणा से श्रोत- 
प्रोत हैष .श्युगार के चित्र सर्वथा नहीं हँ । चाणक्य की नीति की तरह 
विशाख दत्त की कलम भीश्छृगार के कौमुदी महोत्सव का निषेध करती है। 
फिर भी राज्य लक्ष्मी श्रौर कौमुदी महोत्सव कै प्रसंग मे यह अवश्य लगता है 
कि नाटककार शगार चितो में भौ सफल हो सक्रताहै। 

:.; मूल मुद्रा राक्षस में संस्कृत के श्रतिरिक्त शौरसेनी, महाराष्टी तथा मागधी 
तीनों प्राकृतो. का प्रयोग हप्र है। मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ग्यम खडी वोली 
श्रौर पद्य मेंब्रज भाषा का प्रयोग किया है। गद्यका बहुत परिमाजितन होना 
उस युगका.दोष है। ग्य श्रभी प्रारम्भिक श्रवस्थामेथाश्रौर भारतेन्द्‌ इसमें 
साहित्य की सभी विधाश्रों' का विकास: करना चाहते थे। मल प्रति से पद्य 
के कुक स्थलों म भावपार्थत्य' होते ष्‌ ‡ त 

कु स्थलं ॥ ५१५१५ ते इंए भी मुद्रा राक्ष्ष एक उत्कृष्ट भ्रनूदित 
रचना है श्रौर हिन्दी वाङ्मय इस के लिये मासेन का सदैवं ऋणी रहेगा । ` 
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 पाडरं के कठं पवे-त्योहार 
श्रियम क्ष्ण कौल 

४.) 4-112-17 ; 0 ४ { 
पाडर जम्मू प्रान्त का एक परवेतीयक्षेत्र है । यह्‌ किष्तवाड तहसील के 
प्रन्तर्गतं हिमाचल प्रदेश की सीमां के साथ लगने वाला प्रदेशं है। यह्‌ क्षेत 
वड दुन है क्योकि यह चन्द्रभागा नदी द्वारां निचित, पथरीली तेज ढलवान 
वौनी पहाडियो अची वर्फीली चोियों श्रौर घने ऊचे द्रवदारू श्रौर चील के 
बनं वानि षक्षेतरमे स्थित है। इसी कारणसे बीते समय मे यह क्षत्र बाहर के 
लोगों के श्राक्रमण श्रौर श्रांतक से ्रदूतां रहा है उस समयरगावका राणा ही 
गावं क वास्तविक ' शासक रहा्है। ` हरं गाव का श्रपना प्रलगराणाहृग्रा 
कररता था । उभ्नीसवीं शताब्दी के : प्रारम्भ मे जनरल्‌ जोरावरसिह ने इस क्षेत्र 
कोजीत कर हमारी रियासत का एक भाग बना दियाथा श्रौरं तभीसे लेकर 
यह एक निर्यामित शासन के भ्राधीन हैः। ।. . ¦ ८ 


इसी क्षत्र कै निवासि के" लौकिक पव व्योहारो मे हमे भ्राज भी बहुत 
सौ रुचिकर बाते जानने को मिलती रहै वषमभर मे श्राते वाली प्रायः ह्र 
संकाती श्रौर पूणिमा एक वड़ा दिन; मानी जाती है रौर इसं दिन परम्परा से 
निश्चित एक ग्राम मे “जागरा' मेला या विष प्रकार का पवे मनाया जाता 
है। हर संक्रांति या बड़ दिन का भ्रपता विशेष नाम भीर श्रौर विशेष 
प्रकर का. श्रायोजन भी। इन्हे मनाने के लिए श्रास-पास के स्थानो से संब 
लोग इस, स्थान पर पहुंच जति ह । शरद चतु मे ` ्रपेक्षाकंत भ्रंधिक पब 
मनाए.जातते है । कदाचितं इस का कारण यह भी हो सक्ता है ` किं ग्रीष्म 
ऋतु के थोड़े से. समय को थोडी बहुत कुषी रौर . पञयुपालन के व्यवसायों से 
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भरपुरलाभकेने मे हौ लगा दिया जाताहै। हसी “नीलम बाले प्रदेश या 


षाडर के लोगो के कुठ एक मेलं 


नो श्रौर पवां का संक्षिप्त ब्योरा इस 


प्रकार रै-- 


१ 


डयुरश- यह पवं वंसाली को भारम्भ करक तीन दिन तक ग्रठोनी भें 
मनाया जाता है । बैसाखी से पहले दिन प्रत्येकं गांवमे इस का 
समारम्भ होता दे परन्तु वंसासी के दिनसे केवल ज्वाला माता के 
मन्दिरमे ही यह भेला लगता हि। सम्भवतः उयुद्श शब्द धनुश का 
पर्यायवाची दै । 
डागरा- यह पव मेल के रूपमे माद्रपद पूर्णिमा को दुर्गा मन्दिरमे 
मनाया जाता दै। मन्दिरकावेला एक काडलके वृक्ष को (जिसेवह 
षठा सके) यावृक्षकी चोटी कोजो कमसेकम पांच हाथ लम्बी हो, 
गत के समय पास के जंगल सेकाट करलातादहै। सारी रात मजन 
कीतंन-गान भ्रौर नाच होता रहता दै। फिर चेला काइल के हस वृक्ष 
को लेकर एकं जलती हई श्रग्नि के बारों श्रोर नाचते-नाचचे पांच बार 
परिक्रमा लेतादै। प्रातः कालं जव पवं समाप्तटोनेजार्हाहो, चला 
इस वक्ष को जिस परं प्रायः हरी टह्नियां लगी रहती है, जलती हुई 
भ्रग्निमे एकाएक पांच दार डाल कर निकाल लेता दहै। रेसा विक्ष्वास 
कियाजातादहै किजो ग्यक्तिश्राखिरी बार ऊपर उर्ती हुई कायल के 
वृक्ष कीचोटीको सब से पहने देगा उसके हां उस वषं पुत्र जनम, 
विबाहश्रादि कोई शुभ कायं होगा । 
भगे यह मेला पोष पूणिमा को भ्रडोली के मेहराज श्रथव मेहनाग 
मन्दिरमे मनाया जाताहै) इषम मी रात्री जागरन, भजन, कोतंन 
भ्रौर गायन का श्रायोजन रहता है जिसे पाडरी मे जाठ कहते है। 


्‌ इट-- यह पव माध पूणिमा को गड़' श्रीर शो" के ग्रामों मे श्रायोजित 
या जाता है श्रौर चार पाच देवी देवताश्रों की 
ज 

(4 पूजा भ्रचना 
शरेइत-फागुण कौ संक्रांति को यह प्रवं मनाया.जाता है। . इस पर्वंकी 
विशेष बात यह दहै कि पाडरके समीप ही मिलने वाले एक विशेष प्रकांर 
के बहत मुलायम पत्थर (509? 5८०८ ० शशा) को लांकरं उसे पीसां 
जातादै। हस चूणं को सब लोग तेकर श्रपने-परपने घरों केषारोंश्रीर 
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विचेर देते है। लोगों का विक्वास है किरा करने से वषेमर 
दुरात्माश्रों से उनको रक्षा होती है । 


40 


मुख्याग :- इस पव का प्रारम्भ कृषि व्यवसाय के समारम्म के रूप पे 
चच मास की संक्रातिसेहोतादहै। उस दिन कृषि के उपकरणों को 
निकाल कर उन की पूजा श्रौर मुरम्मत कीजाती दहै म्रौर उन्हं व्यवहार 
योग्य बनाया जातादै। परव , दिन चलता रहेत। है। इस समय मे 
रात्री जागरण, गाना-बजाना नृत्य रौर नाटक का श्रायोजन रहता दै । 


र ८ रों ॐ त १ > भच 
इन मूख्य पर्व श्रौर त्योहारों के श्रतिक्त भी पाडर में छोटे-मोटे मेले, 
यात्राएुः (ऋाठ) प्रादि शरद ऋतु में प्रायः चलती ही रहती दै जिन मे परुष 
श्नौर स्त्रियां समान रूप से भाग लेतीदै। इस इलाके के विवाह ग्रादिमभी 
प्रधिकततर पोष-माघ-फाल्गुन श्रौर चैत्र मासमे दी मनाए जाते है । 
~ 
५. 
न 
1 
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डोगरी दथा राजस्थानी लोक गीतो सं 
सासे विच्रणं 
(प्यच्क सरचना र्ज्नच्छ उअजश्खख न्त) 


मञ्जु शर्मा 


नारी जीवन की कथा मानव की कथाका माव पूणं भ्रंश है । रेतिहासिक 
दृष्टि से राष्टु की रक्षा दित जहां पुरुषो ने प्राण ग्रेण किये हैँ वहां नारियों 
नै मी पुरुषों के संग-संग भाग लियादै। कन्धे से कन्वामिलाके काम क्रिया 
है तथा मान श्रौरजान के खतरेके स्मय जौहर करक एसे इतिहास का 
निर्माण किया है जिसकी तुलना संसार मे नदीं मिलती । 

समाज शास्त्र के इतिहासमे नारी ने माता, पत्नी, बहिन, कन्या के रूप 
म मानव इतिहास के भिन्न भिन्न पहलुशरो को रंगीन तथा सजीव वनायाहै। 
सन्तान के प्रारम्भिक शिक्षणके रूपमे नारी का योगदान ग्रह्धितीय है। 

पत्नी के रूपमे जहां नारी ने पारिवारिक जीवन की गाडी का धुरे 
के रूपमे संगठन कियाद वहां गाड़ी को सुचारू ल्पसे चलानेके ्रावारभूत 
कर्तव्य को मी निमायाहै। 

नारी की श्रपनी परिस्थितियों की परम्परा वड़ी प्राचीन है। पारिवारिक, 
सामाजिक, भाक श्रौर सांस्कृतिक उतार चदव नारौ जीवन कै गौरव तथां 
करुणा की तरंगे है । इतिहास जो प्रायः सश्राटों, राजाश्रो, महारज, 
नवाबो, सामन्तो का इतिहास रहा है नारी के सम्बन्धमें मौनहै। नारी भ्रयः 
जोग विलास का साधन रही दहै । जहा कहीं उसने श्रपने को समभादहै वहां 
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भरनी बुद्धि श्रौर स्वभाव सुलभ चतुराई से राज्यों को भी संचालित कियाहेः 
लक्ष्मी बाई, श्रहल्या बाई, दुर्गा वाई, रजिम्ा, चान्द बीबी, विजय लक्ष्मी पंडिल्ल 
सरोजिनी, इन्दिरा गांधी, इस के उ्वलन्त उदाहरण है 1 सुखो, दुमो, 
कटिनाइयो, सुविधा, परेम घणा, क्रिया प्रतिक्रिया के ताने वाने से बुना 
हुमा नारी का जीवन विचिव्र ही सौदये शरोर श्रनोखी चटा लिए दै। विदधान 
लखकों श्रौ वैते इतिहासकारो ने नारी जीवन के विभिन्न पहलुग्रों को. चित्रित 
करिया हि! परन्तु इन धामिक, सामाजिक गौर सांस्कृतिक पलुं के नीचे 
नारी हृदय का पलु भी है जिस का वर्णन लब्धप्रतिष्ठ महान कवियों ने 
श्रपनी श्रमर कृतियो में करके त्रपते प्राप कौ धन्य किया है श्रौर महाकान्यों 
का निर्माण कियाहै। 
लोक गीतों की व्याख्या 

जीवन के कु एेसे पहु मौह जो व्यचितिगत मनोभावों, पारिवारिक 
स्थितियों श्रौर सामाजिक समस्याग्नों कौ देन होते दै । जिन की 
प्रोर इतिहाकारो ग्नौर सामाजिक नेतारो का ध्यान नहीं जाता। नारियां जब 
फटीं उत्सव या घामिकं कुत्यो, जन्म, मुण्डन, विवाह्‌ के श्रवसो पर एकत्रि् 
ह्येती हतो ढोलकके साथ नारी हृदय के वे उद्गार भुनने को मिलते दै जिन्हे 
विदधान ेलकों की लेखनी चित्रित नहं करपाती। वे सामूहिक कृतियां जिन 
के उद्भव का स्थान पता नहीं, जिन को स्वर ताल देने वाले का पता नही, 
लोक गोत कहलाति है 1 यही वास्तव मने जन श्रमिव्यवित दहै! हदय की अती 
उमंग का प्रदशेन, श्य गार वात्सल्य, मिलन वियोग तथा श्रन्य घरेलू परिस्थितियों 
की श्रमिग्यवित जसी लोक गीतों मे होती दै वसी स्वभाविकता, स्पष्टता; 
छंदोवद्ध काग्यों कौ रूढियों मे उभर नहीं पाती । समूह मेमेएकनारीकण्ठसे 
एक टप्पा निकला, सव ने दुदृराया, फिर दुंह॒राया इतने में दूषरी ने श्रपनी 
भरनुमृति की तान छेड़ उसी रंग में पश्च कर दी) फिर तीसरी ने श्रपना 
योगदान दिया। इस प्रकार समय भ्रीर श्रनुकूलता कौ कूपासे हृदय का. 
पारिवारिक जीवन का, समाज की क्रिया प्रतिक्रिया का, वहु भ्रदूता पयु 
सामते श्रा गयाजो एक रिसच॑ स्कालर सपय, घत तथा घं व्यय करके भी शायद 
उस सूक्ष्म रूपमे न प्राप्त कर पाता । 


लोक गीत भावावेग का वहं सरल श्नौर निच्छल प्रवाहै जो कत्रिमता 
से श्रलूती श्रभिन्यक्ति शली मे प्रकृति की स्वभाविक कला कौ सररुता ले कर 
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आाकाक्च की इन्द्रधनुष रगीनियों की तरह प्रषने श्राप ही स्वतः ही बहता 
चलता है। तभी तो लोक साहित्य विदानो से श्रधिक श्रनपढ भोले श्रौर सीषे 
खद ग्यवितियों विशेष कर नारियों के मनोरंजन की वस्तु है। इतन लोक गीतों 
म स्वच्छन्द हृदय के स्वमाविक उदगार पाये जाते हजो कि कृत्रिमता से मुक्त 
ह्यो कर लोक प्रचलित है । इन लोक गीतों मे रसमय जीवन का श्रथाह्‌ समुद्र 
लहराता रहता है, जो कि जन जीवन में भ्रालोक्रिक सौन्द्यपूणं माधुयं का 
सृजन करके सुख श्रोर शान्ति प्रदान करता है। 


श्राचाये रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा कि भारतीय जनता का सामान्य स्वरूप 
पट्चानने के लिये पुराने परिचित ग्राम गीतों कौ ओर ध्यान देना श्रावश्यक है। 
केवल पण्डितो द्वारा प्रदश्शित काव्य परम्परा का श्रनुगीलन ही काफी नही है। 
जब जब शिष्टं का काध्य पण्डितो द्वारा बन्ध कर निद्चेष्टश्रौर संकुचित होगा 
तव तब उत्ते सजीवता ग्रौर चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच 
स्वच्छन्द बहती हुई प्राकृतिकं माव धारा से जीवन तत्वे ग्रहण करनेसे 
ही प्राप्त. होगा । (रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी सादित्य का इतिहास, सवत्‌ २००४ 
पृ ०--७ ० ०-७०१ ) 


लोक साहित्य तथा लोक कला की उपेक्षा सदेव, सभी युगों मे, शासक 
वगं हारा हृई दै। शासक वगं ने सदव लोक कला के गर्भे से उत्पन्न रिष्ट 
साहित्य श्रौर शिष्ट कला कोही प्रश्रय दिया है। प्रायः सभी विद्वान एक 
मत है कि समस्त शिष्ट साहित्य श्रौर शिष्ट कला की उत्पत्ति लोक 
साहित्य श्रोर लोकं कलासे हुई है। लोक साहित्यका श्रौर लोक कला का 
विकास क्रम कभी रुका नहीं 1 प्रत्येक युग मे जन-साघारण के सामाजिक जीवन 
की श्रमिनग्यव्ति इसी के माध्यमसे होती रही। सच तो यह रहै कि लोक गीतों 
के भीतर चवि भावों की व्यापकता ही, इन गीतों की तथाकथित शिष्ठ गीतों से 
श्रलग एक सत्ता स्थापित कर देती है। उसमें पुनरावृत्तियों भिन्नताश्रो, क्षेत्र 
विमाजनों के लिये स्त्र दरवाजा खुला रहा है श्रौर खुला रहेगा! क्योकि लोक 
कलःकार श्रथवा लोक गीतकार सदेव इस बात के लिये प्रस्तुत रहा है क्रि वह्‌ 
श्रपने आप को केवल कुछ विशेष नियमों, रूढियों श्रथवा मान्यताश्रों से ज 
बधि । हम श्रपने लोक गीतो मे मौतिक जीवन से श्राध्यात्मिक जौवन स 
की दौड़ को बराबर श्रनुभव करते है। मेत्तेके गीतोंसे,्छगार रस से पूं 
श्रभिनयों से एवं कृष्ण प्रौर राम लीलाग्रों तक, युद्ध की चुनौतियों से भण्ति- 
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परक भजनों तक हम लोक मानस के इन कलाकारों ्रीर गायको की पहुंच का 
प्रमाण पाते है। 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदीने लोक गीतों की प्राचीनता श्रौर उनके 
द्वारा लोक मानस के संस्कार के सम्बन्धमेजो वतं यदं कटींवे श्रकाट्‌य ह । 
जब से मानव समाज तभी से लोक गीतों का भी इतिहास है। प्रसिद्ध 
विद्रान विलियम्स ने लोक गीतों के सम्बन्ध में एक महत्वपूणं वात कटी है 
कि लोक गीतन नया होता दहै न पुराना 1 बहतो उस जगली पेड की तरह 
होता है जिस की जडं अ्रतीत की गहराइयो मे धूसी होती है, मगर जिस मे निव 
नई पत्तियां, नए फल निकलते रहते है । विलियम्त महोदयनेजो बात कही 
है वह स्वयं प्रमाणित है, स्वयं सिद्धहै। यदी कारण है कि हम मेथिली, 
मराठी, पंजावी, मालवी, भोजपुरी, राजस्थानी, ग्रवधी, डोगरी गीतों मे इतना 
साम्यपातेहैँ। यह लोक गीतों में व्यक्त भावनश्रों कौ सा्वभोमिकता तथा 
सा्वकालिकता ही तो है जिसके कारण हर युगमे हमारे लोक गीतोंका सन्देश 
देश के भीतर के सारेप्रान्तोंमे ही नहीं वरन्‌ विदेशों मे भी पहुचा। उसी 
प्रकार जिस प्रकार पंचतव्र की कहानियां श्रव श्रौर योरोपिय देशोंकी 
भाषाग्रों मे श्रनूदित होती हई इन्गलैड पहंचीं । श्रजता की चित्रकला 
उतरी पश्चिमी चीन की गुफाश्रों तथा मन्दिरो में पहुंची, भारत कौ सूति 
कला, नृत्य कला, श्रभिनय कला ब्रह्म देश, मलय प्रदे, स्याम श्रादि सुद्र 
प्रदेशों तक फेल गई } 


डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल के कथनानुसार 'लोक' हमारे जीवन का 
महासमुद्र है, उस में भूत, मविष्य, वतमान सभी कुछ सचित रहता है । लोक्‌ 
राष्ट का भ्रमर स्वरूप है। सच तो यह है कि लोक सम्पकं के विना स 
शास्त्र श्रे! जो शास्त्र लोक के साथ नहीं मिला वह बुद्धि का धुलाधा 
है। लोक साहित्य के संकलन से ग्रनेक लाभ होगे। श्री राम नरेश त्रिपादी 
ली ने बहुत पहले कहा था सबसे बड़ा लाम यह होगा कि कण्ठस्य साहित्य 
को लिपिबद्धकर सकंगे। दूसरा हमको (लोक) मस्तिष्क की महिमा देखने 
को मिलेगी । लिन को हमने मूखं समर रण्वा है, उनके मस्तिष्क से एसे 
गीत निकले है जिन पर हिन्दी के कितने ही कवियों की रचनायें निद्धावर की 
ला सकती ह । हिन्दी कौ प्राचीन श्नौर नवीन शैली पर इस का प्रभाव पड़गा ॥ 
हम गीतो में वणित श्रपने देश के भिन्न भिन्न रस्म-रिबाजों भ्रौर रहन-सहन से 
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परिचित हो जा्येगे तथा हिन्दी साहित्य मे नये नये महावरौ, कहावत रौर 


नवीन शब्दों की बुद्धि होगी 


लोक साहित्य केवल साहित्य नदीं है वह साहित्य के ग्रतिरिक्त इतिहाल, 
पुराण व्याख्यान सभी कुछ है । देवेन सत्यार्थी ने कहा है, वहेत से लोक गीत 
जो पहली दष्टि मेँ बहुत कवित्वपूर्णं प्रतीत नहीं होते थोड़ा गहरा मेजानेसे 
समाज शास्वीय श्रध्ययन की श्रदमुत सामग्री सादित होते है । इन सब पहलुश्रा 
का तुलनात्कं अध्ययन निम्नलिखित रूप रेला के प्राधार पर किया जायेगा । 


संक्षिप्त रूप रेखा इस प्रकार है :-- 
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परम्परा : 

परिस्थितियां जिनसे नारी को जूभना पड़ा है) 
(क) ग्रभिलाप सन्ताप बनाने वाली स्थितियां । 
(ख) सामाजिक, ्राधिक, राजनंतिक स्थितियां । 


मायके में 

(क) कन्या जन्म । 

(ख) शेशव । 

(ग) किशोरावस्था । 

(घ) विवाह समारोह 
ससुराल मे 

दाम्पत्य जीवन 1 

बहुके रूपमे) 
मांकेख्पमे। 
सासकेरूपमें। 

देवरानी, जेठानी के ख्पर्मे। 
व्यवसाय .वगे के प्राधार पर 1 


नारी का समाज में स्थान :- 
धार्मिक भ्राधार पर । 

पारम्परिकं प्राधघार पर 1 
सांस्कृतिक श्राघार्‌ पर ५ 


र 
४. 


4 


+. 
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डोगरी गीतोंमे नारी 


वैसे तो लोक गीत जन-जीवन की दैनिक श्रनुभतिथों, सभ्यता, संस्कृति 
श्रौर सामाजिक राजनेतिक वं गार्हस्थ्य जीवन की साघारण एवं स्य 
परिस्थितियों को संजोये श्रवोध गति से चलने रहते ह श्रौर एक पीढी के 
सास्क्तिक धनको दुसरी पीठी के सुपरदं करते चलते ह फिरभी लोक-गीतो 
को नारी जाति कौ विशेष सांस्कृतिक सम्पत्ति के रूप में मानना श्रधिक उपयुक्त 
होगा क्योकि नारीजो सृष्टि की रीढ, दिव की नर्वोपरि महत्वपूणं प्राणी 
हैः इन लोक-गीतों मे श्रपनी कथा श्राप कहती है। हर प्रान्त ओौरदेशमें 
श्रपतने लोकगीत रहते हैँ श्रौर उनमें श्रधिक्रंश नर-नारी जीवन सम्बन्धी संयोग 


वियोग, जन्म-विवाह्‌, घृणा ष, वैर-प्रेम प्नौर्‌ उस की सामाजिक मर्यादाश्रों-व 


बन्धनो श्रौर विद्रोह के दैनिक इतिहास का चित्रण श्रौर समावेद रहता है। 
डोगरी तथा राजस्थानी लोफगीतों मे नारी जीवन के चित्रण सम्बन्धी भिन्न-भिन्न 
स्थितियों श्रौर भावनाग्नों का वड़ा सुन्दर श्रौर मार्मिक चिव्रण प्राप्त होता है। 
साथही साथ डोगरी श्रौर राजस्थानी लोक-गीतों मेंनारी जीवन सम्बन्धी 
सामाजिक सांस्कृतिक श्रौर धामिक कत्य, विवाह्‌ तथा जन्म समारोह श्रादि बहुत 
से रीति रिवाज श्रापस में मिलते दैं। 
तुलनात्मक श्रध्ययन डोगरी राजस्थानी 

डोगरी लोक गीतोंमे नारी जीवनः की वड़ी सजीव श्रौर-मामिक काकौ 
मिलती है। जन्मसे लेकर मरण तक , पारिवारिक जीवन के विविव पहलू, 
सामाजिक श्रौरश्राथिक स्थितियों के कारण नारी जीवन को श्रमिशापश्रौर 
सन्ताप बनाने वाली स्थिति, एसी विषम स्थितिं मेंमीनारी हृदय कौ 
पत्नी, बहिन, मां, पृत्रीकेस्प में श्रभिब्यविति, कोमलता तथा सृष्ष्म भावोंका 
प्रद्शन प्रेम मौर कर्तव्य मे संघर्ष, सामाजिक बन्धनो कौ विवशता, श्मथिक 
जटिलता का दुष्प्रभाव, सास श्रौर ननद के साथ खंचतान), देवर जेठी का चचल 
श्रौर गम्भीर वातावरण, सायके की याद परिवार की जिम्मेदारियां इतने 
विभिन्न पहलू है कि इनकी विविधता ग्रौर अनेकता पर श्रावय होता है 1 


राजस्थान के साथ दुगगर के क्षत्रिय वं का विशेष सम्पकं होने के कारण 
राजस्थान के सांस्कृतिक, धामिक शरोर सामाजिक जीवन के साय इगर जीवन 
का विशेष सामंजस्य स्थापित हो गया है । पारस्परिक विवाह सम्बन्ध ्रादान 
प्रदान ने बहुत से रीति रिवानो, मे जहां समानता प्रौर सामंनस्य ला दिया 
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है वहां बहुत से नारी चित्रण सम्बन्धी लोकं गीतों मे भी समानता 
मिनती है। 
डोगरी लोक गीतों मे नारी की भिन्त-भिन्न मावनाग्नों कामुह बोलता 
चिवरणहुश्रादै। इसमे सन्देह नदींकि डोगरी में कारकां, बारां, विसनपते 
भेटं इत्यादि कई वीर गाथात्मक धार्मिकं एवं ्राध्यात्मिक अ्रनुभूति से 
सम्बन्धित लोक गीत अ्रपना विशेष महत्व रखते द । पर इनका स्यान उन 
लोक गीतों मे भिन्नहै जो जन-साधारण कौ देनिक श्रनुमूतियों से सम्बन्धित 
ह) कन्याक्री विदा वेला म जब रोती हुई स्त्रियां रुषे कण्ठसे डगर के 
नारी जीवन कौ सामाजिक विवशता की करण गाथा इन पंक्तियो मे बार-बार 
दुहराती ह - 

“बोल नी मेरिये बागे दिए कोयले, 

बाग तजी हण कां चलिए । 

बावल मेरे घमं जो कीता, 

घरमे दी बद्धी दीर्म चलियां 1 


तो कौन ठेसा पत्थर हृदय होगा जो विह्वल नहो उठेगा । इन गीतों 

की श्रनुमृत्यात्मक समानता श्रश्चर्य॑जनक है । राजस्थान मे भी इग्गरकीही 
भांति स्व्ियां वेटी कौ विदा के समय गीत गाकर, सजल नेत्रो से श्रपनी 
कन्याश्रो के सिर पर हाथ फेर कर, करुण रस से श्रपने श्रास-पास के वातावरण 
कोमिगो देती ह। वियोगकेवेक्षण जबक्रि बेटी घर से विदा होती है-- 
विरह व्यधित भ्रात्मीयजनों की प्रांखों में श्रासुश्रों की बरसात ला देते है। 

म्ह थानो पुछं म्हारी धीवड़ी 

म्ह थानों पदां म्हारी वालकी 

इतरो वाबे जो री लाड छोड-छोड सिध पाच्छा । 

म्ह रमती वाबोस री पौल 

म्ह रमती वाबोसारी पोक्त 

भ्रायो सगेजी रो खूब रो, गायज्मल ले चाल्यो ॥ 


कितना माव साम्य है इन दोनों गीतों मे । डोगरी लोक गीतो 
मे राजस्थानी लोक गीतों की तरह देश प्रेम श्रौर करतंग्यपरायणता 
की प्रेरणा देने वाली नारियों का चित्रण कम ही मिलता है। लेकिन 
इष का कारण इग्र की श्रामाजिक व्यवस्था श्रौर नारी कां पिद्डापन 
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हीदहै। उसका पति युद्ध में गयादै, वह भ्रशिक्षित है पत्र नहीं लिख 
सकती 1 पटवारी से पत्र लिखवाने के लिये उस कौ चिरौरी करती है -- ., 
ए पटोवारी मिगी खत नेरईयो लिषी दिदा 
सौ सौ करनियां छन्दा, 
लगदा ई मिगी तेरा मन्दा 
नामा कटाई घर श्राई जा सपाइषा, 
लगदा ई भगी तेरा मन्दा 
साथी माथ वह्‌ ईश्वर को भी कोसती है जिसने मानव में युद्ध की 
भवना पैदा करके सामाजिक व्यतरस्यामे सेनाको एक स्था ग्रौर प्रावश्यकत 
संस्थाके रूपमे खडा कर दियादै। 
कंसी (क्यों) बनाई रामा जगे दीणएु चाकरी ॥ 
राजस्थानी लोक गीतों में बीर नारियों के चरित्र का वर्णन श्रधिक पाया 
जातादहै। राजस्थानी नारी बौर रमणी है बहतो कापर पुरुषों के प्रदेश में 
भी रहना परतन्द नदीं करती । नदन से कहती है श्राज पैरों मे मेहदी मत 
लगा कल श्रगर मेरा पति युद्ध में तलवार कौ धार पर चद्‌ जाय 
८ तो सुूतव्र मेंहदी स्चेगी 


3 नायण भ्राज न मांड पग 
काल सुणी जे जग 
| धारां लागे जो घणी 
| तो घण दीसे रंग, 
पतिव्रता श्रौर सती घम का पालन राजपूत रमणियों का प्रादशे रहा है। 
यहां उषी सती घर्म के गौरव का वर्णन है-- 
सूर सिरोमणि साहिबो, ई कारण प्राई ह्‌, 
वरतां धारा पीव ने, वरजो मत बाईह्‌ः 
श्राली चंचल उरवसी, ठाकुर वर टोल, 
हं पडला ही उरवसी कर फरक कोल ।। 
| व्द् पति के मरने के बाद वहु जीवित नहीं रहना. चाहती । 
` सांच कहं सुण सेखजी 
धणं वाल्हौ धण जीव 
जाग्र श्रकेलो घण जदे किण कन रासु जीव ॥ 
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युदधसे माग करधये हृए पति की कायरता श्रौर निबेलता के लिष 
विक्ष्कार देती हई कहती है-- 
घर नहीं श्राता भाज कर 
मरता दुसहा मार 
हं तो थां लारा हृलस 
बलती टोल बजाय । 
डोगरी लोक गीतों मे रसे चित्रौ का श्रभाव टपर जहां तक नारीकेस्व्री 
सलभ संस्कारों का सम्बन्ध है वह डोगरी लोक गीतों में पूणं रूप से उभरेह। 
वह कन्याके रूपमे श्रत्यन्त संकोचशील स्वभावकीहै श्रौर उमर भ्रानि पर 
संकेतो के हारा वर प्राप्ती की इच्छा प्रकट करती है- 


नी बेटी चन्नन दे श्रोले भ्रोले क्यों खडी 
नैते खडीश्रां वाबलजी दे पास 
बावल वर लोदिए 
वर भी एेसा वैसा नहीं राम जसा वर ताकि 
वह्‌ पंगृडे बढी हकम करे] 
मेरा वर होवे भरौ राम 
छोटा देवर लक्ष्मण होवे 
मेरी सास होवे मात कौशल्या 
सौरा दशरथ होवे 1 
मैते मंगतीश्रांजुवयाजी दा राज 
पंगूडे वैटी हुकम करां 11 
दे दी एक गीत राजस्थान की कन्या भी गाती है 
मैते बरमागर सिरी रामः 
देवर छोटे लक्ष्मन से 
मै तोमांगू कौसल्या सी सास 
ससुर राजा दसरत से 1) 


वेदी के भविष्य की मंगलकामना सावभौमिक दै तभी तो इतना साम्य 


ड दोनों गीतों भें। डोगरी लोक गौतों मे सुहाग श्रौर घोडियोंमेवरको ~ 


राम का प्रतीक मान कर दही सम्बोधित किया गयाहै। वह स्वयं तो पतिव्रता 
का श्राद्ं उपस्थित करती ही है। वेशक उसके जीवन मे कई श्रमावश्रौर 


५.८ ( हमारा साहित्य 


न 


+ 
^ 


|. 


४ 
श 


प्रलोभन है पर उसके ऊंचे संस्कार, सामाजिक मर्यादा श्रौर दोनों कुलो कौ 
श्ान उसे पूणं रूप से सम्भाले है । निम्न गीतम इग्गर के सामाजिक प्रन्थाव 
प्नौर नारी कै स्वाभिमान का बड़ा बोलता चित्रण श्रा है-- ५ 
खृए पर खडोत्तिए गोरिए कंत होई ए दिलगीर 
लां तेरी सस्स लड़ाकड़ी गोरिये 
जांतेरे पापेन दूर। 
श्राप बडी वर निकंडा बावल 
मा पेश्रां दित्ता लड़ लाई वो । 
ख्डीदेत्‌ निक्रडेदा साथ 
चली पौ छपाइयां दे नाल घो 
सुन्नेश्रां करां तुगी पीलड़ी वो 
मोतिया जडत जडाई श्रो । 
श्मगग लगे तेरे सोनड़ेवे बीबा, 
मोतियां नदियां रडाईदे। 
श्रज्ज निक्करा कल वड्डा? 
मेरी दिन, दिन जोत सोप्राई्‌ वे 1 
माता पिताने भरपूर जवानी मे एक लडकी की शादी कम उमर बाले 
जड्केसेकरदीदहै। पानी भरने गई हुई युवती विचार मग्न खड़ी रै किएक 
सुस्दर जवान पुरुष उस्तका कारण जान लेने पर सोने मोतियों के प्रलोभन देकर 
फुसलाना चाहता है पर वह इग्गर के महान संस्कारो मे पली युवती उसे 
बुरी तरह टुकराती है । 
पति के वियोग का चित्रण इग्गर प्रौर राजस्थान के लोक गीतो मे 
ब हुभ्राहै। 
इग्गर की एक विरहिनि कहती ३ै-- 
रातां न्हेरियां म्हीने काले, 
जिन्दे घर कत तिनां दीपक वाले ॥ 


शरोर पति घर नहीं तो वियोगिनी को चन कंसे । 
निकिकियां-तिक्कियां ड्या लग्मिर्या 
कत गेश्रा परदेस श्रो 
पले २ उट्ठनियां, उदूढी २ तकनियां 
दिक्ली २ रस्ता पक्की गर्ईयां प्रषिखियां । 
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त्यौहार परव श्रते है लेकिन विना पति के सब वेकारर्है- 
“फगन महीने माए होली भ्राई तुस रेह परदेश, 
ग्रसे रंग बिन गोभ्राई 1" 


शरोर जब श्राकाल मे काले-काले बादल उमड़ते है तो उसका सन उनसे 
मी ऊँचा उठ कर श्रावाजं देता है । 
“वदलुए कोला वी उच्चा होई-होई 
मन तुगी देश्रादाभ्राले 11 


पत्ति के परदेश जाने पर वह्‌ कल्पती है श्रौर स्पष्ट कह देती है-- 
“मौत चंगी ते बच्छोढा सुदा, 
लग्गा फट तलोश्रारी । 


विोड से तो मोत श्रच्छी वेशक वह्‌ तलवारकेएकवारमेंहो। साथ 
ही साथ श्रपना मय मी स्पष्ट कर देतीहै कि तुम्हारी श्रनुपस्थिति मेमेरे 
यौवन रूपी वृक्ष की देखभाल कौन करेगा केस्ानहोकि लोगों के नयन पक्षी 
भ्रा-श्रा कर उस की डानों पर मूलने लगे-- 
“जोवने दा बूटा भुट्ली २ पौदाः 
ते बरिईं जन्दं नजरें दे डार ॥1"" 


(एक विद्वान की दृष्टि से यह्‌ पक्ति ग्रनुपम श्रौर किस्षी भी साहित्यिक 
गीत के काव्य सौन्दये की तुलना में श्रेष्ठ है) डोगरी लोक गीतों मे मिलन गीतों 
की श्रयक्षा वियोग सम्बन्धी गीतों की संखा श्रधिकं है पत्तिके परदेश जाने 
पर वह्‌ वियोग भें जी भरकर रोभी नहीं सकती श्रौर फिर सास, ननद के 
ताने न सुनने पड़, श्रतः चृर्हे मे गले उपले लगा कर धृए' का बहाना वना 
कर रोती है-- तै स 

गिल्ले गोटे चुल्ली श्रो धुखानी 

रोनी श्रां ृए दे पज्ज श्रो प्यारे ॥ 
फति के वियोग मे बार-बार कहती है-- 

तेरे बाज चन्नां ब्हार नुन्नी २ रह्म, 

बागे दी बहार दों दिनेंदी परोहनी 1 

बादल जव श्राकाश परदछाजतेरहै काली २ चटायें उमड-घुमड़ केर 
भ्राती है उस समय विरह व्ययित नारी का मन बादल सेभीञचा हो 
कर ्रपने श्रियतम को श्रावाजें लगात्ता है श्रौर फिर यह्‌ भयभीरै कि यौवन 
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रूपी वृक्ष पर नजर पक्षियों कै कूडन बैठने लग जाए श्रौर फलों व बागों 
की बहार तो मेहमान दै । पति के विना सव सूना लगता है । 


राजस्थानी लोक गीतों मे मी डोगरी गीतों कौ तरह मिलन सम्बन्धी 
गीतों से वियोग सम्बन्धी गीतों की सख्या श्रधिक है । मरूप्रदेश कौ तपतपाती 
भूमि पर जब वर्षा की सरस एवं शीतल दब्रुदं पड़ती हैँ उस समय विरहिनी 
श्रपते पत्ति कै वियोग मे तड़प उठती है। शीतलवृूदे प्राग मेषी काकाम 
करती द! उसं समय वह्‌ कट्‌ उठती ठे- 
"ला र भंवरजी | पेहृडा री दीटा 
रावली कटारी राघाव 
पधारो पाखण रा रसिया 
पेलां गोऊ वाटडली ।*" 
र्यात्‌ हे प्रिययेमेहके धी तुम्हारी कटारी के घावों से भी श्रसहनीय 
ह। हि श्रिय प्रियतमा तुम्हारी बाट जोह्‌ रही है} 
प्रियतम से मिलने को जब उस का मन बहुत उतावला हो जाता है तो 
अह्‌ कटती है 
मेरा मन मरु जी भिलवाने 
जठ श्रषाड श्रास हूं काट्यातो सावण श्रायो भुरसाने 
लिव परवाणू" म्हारे मारु जी ने देस्यां 1 
तो एक बार श्रावो मिलवाने 
यह्‌ गीत विरह की भावनाभ्रोंसे श्रोत प्रोत दहै। ज्येष्ठ श्रौर श्राषाढ 
महीने मिलन की भ्राजा सेविता द्यि ह श्रव सावनश्रा गयाहै। मै एक पच 
लिखूगी हे श्रियतम तुम मुक से मिलने श्राश्रोगे! मेरा मन मिलने को 
उतावला हो रहा है) 
इस प्रकार श्रनुभूति एवं शरमिग्यवित कौ श्राश्चर्यैजनक समानता इन गीतों 
न दिखाई देती है । नारी जीवन तो अनंत ्रनुमूतियों की रगस्थली है श्रौर 
उन की श्रमिन्यवितत मी श्रनेत प्रकारो से हई है श्रावर्यकता है देश देशांतर के 
लोक गीतों के तुलनात्मक श्रध्ययन कौ । 
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राष्टीय एकता 


डं० निजाम उहीन 
५: 


संसारम देसे देशों की संख्या कम ही है जहां जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा 

प्रान्त श्रादि का श्रद्मूत समन्वय इम रूप में परिलक्षित होता हो जिसलरूप में 
मारतमें हे । परिणामतः भारतमें ही श्रन्य देशों की रपा राष्टीय एकता का 
हत्व श्रत्यधिक है। रूस तथा चीन जते विशाल देशों मे एक ही विचारधारा 
प्रवहमान है। श्रति चमक-दमक बाले देश श्रमरीका में श्रवश्य भारत सदरम 
वैभिन्नय विमान है, फिर भी जितना विषमता पूणं वैभिन्नय भारत में सहसरं 
वर्षोसे देने को मिलता दहै (जो श्रद्यावधि विद्यमान है) वह श्रमरीका मे भी उस 
रूप एवं माताम कदां ? यहां हिन्दू, मुसलमान. दी नहीं, सिख, ईसाई, पारसी, 
बौद्ध, जेन, वेष्णव, शाक्त, मद्रासी, बंगाली, पंजाबी, जाट, गूजर, श्रहीर, ब्राह्मण, 
चमार, तेली, घोवी रादि श्रसंर्य जातियां श्रौर सम्प्रदाय ह, घमं श्रौर प्रान्त है 
भाषा श्रौर बोलियां है। यहां तक कि रहन-सहन, खान-पीन, वेश-भूषा, रीति- 
रिवाज सभी में भूश्रम्बर का भ्रन्तरहैश्रौर यह सव भानमती के पिटारे के 
समान मारतम भरे षड हश्रोर यहां हम यह कहते गौरव क ्नुभव करते ह 
कि भारत इस व्यापक वेभिन्नयमें मी रेक्य का मंगल दीप प्रज्वलित किए है। 
भ्रौर विषय कौ गहराई में श्रवगाहन कर विचार कियाजायतो इसमे भारत की 
समन्वयवादी भावना, श्रौदायं एवं म।वात्मक एेक्य के मांगलिक तीथंराज के दशेन 
होते है । शक; हण, मुगल, पठान, डच, फ़ंसीसी, श्रग्रेज बहुत सी जातियां यहां 
भ्राई श्रौरश्रषिक्रतर उनमें से भारत कौ उदारशीला प्रकृति में श्रात्मसात हो 
गई । श्रपने मूल देश से सम्बन्व-विच्छेद कर भारत कौ ही श्रपना देश समभ 
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यहां की विचार धारामें घुलमिल गई । देसी स्थिति में देश की एकता, 
श्रखण्डता की सुरक्षा का भार प्रत्येक भारतवासी के कों पर स्देतः श्रा पडता 
है। एक स्वाघीन देश के रूपमे भारतमें राष्टीय एकता कौ निरन्तर सृष्ट 
होती रहना नितान्त भ्रावश्यक है । 


राष्टीयता ही राष्टीय एकता की भावना का संपोषण कर सकती ईह, 
लेकिन सच्ची राष्टीय भावना को राजनीति की कदम से वचना होगा, क्योकि 
राष्टीय भावन में राजनीति का नहीं, नैतिकता का पक्ष प्रधिक रहता है। 
श्रतः राष्टीय भावना श्रथवा राष्टीयता एक नैतिक भावना है, भ्रौर जव हम 
नैतिकता का चद्मा चढ़ा कर विभिन्न प्रान्तो, सम्प्रदायो, जातियों प्रादि पर 
दृष्टिपात करेतो हमे पार्थक्य के स्थान पर एेक्य तथा समन्वय ही दृष्टिगोचर 
होगा, श्रौर सभी के प्रति, विना किसी रागदष के मंगल-कामना रहेगी -- “सर्वे 
भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयः 1” हमारे श्रन्दर यदि नैतिक घल हो, श्रौर 
समन्बयवाद, जो मानवतावाद का रूपान्तर, होतो निर्चितरूप से सच्ची 
राष्टीयता की उपलब्धि सम्भव हो सकेगी । जसे जमन लोग जमनी के लिये, 
जापानी जापान के लिये, ब्रिटिश इ गलड के लिये श्रपना सर्वस्व उत्सगं करने को 
श्राठ पहर तत्पर रहते द उसी प्रकार की वफादारी श्रौर उत्सगे की भावना 
भारतवासियों मेश्राजायेतो कोई कारण नहीं हम भी एशिया के विकसित देशी 
म एक महृत्वपूणं स्थान प्राप्त कर सकेगे । गांधी जी ने एेसौ ही सच्ची राष्टीयता 
का प्रावाहव किया था--"हमे यह सारी वाते मूला देनी है कि ^ हिन्दू हं तुम 
मुसलमान हो” या भँ गुजराती हुं, तुम मद्रासीहो। ^ ग्रौरमेरा” को हमे 
भारतीय राष्टीयता कौ भावना के श्रन्दर इवो देना है 1 श्रपते देश के हिताभं 
स्वश्व त्याग की भावना कितनी उन्नत कल्याणमयी है! भुवनेश्वर दत्त ने 
क्या खून कहा था :- 

न इर्य दे, न श्रजमतदे, न सूरत दे, न सीरत दे 
वतन के वास्ते यारव मुभे मरने की हिम्मत दे॥ 


इतिहास इस बत का साक्षी कि लब कोई देश संकटापन्न स्थिति 
मेदहोता है, उस की संस्कृति-सभ्यता पर कुंठारावात किया जाता है तो 
देशवासियों के भ्रन्दर सुषुप्त राष्ट्रीयता जाग उठती है भ्रौर फिर घर्म, जाति 
की सभी संकीर्णता एक ही भटके मे विच्छिननहो जाती है1 १६बीं शताब्दी 
ढ़ प्रारम्भ मे राजा राम मोहन राय के दृढ नैतिक बल एवं सत्प्रयासो से देसल 
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हई, जिस के बल पर भारतवासियों मे धर्मगत, 


मे एकता की चेतना उजागर ४ 
महाक्रान्तिने 


जातिगत, रदीगत संकुचित मावनाग्रों से ऊपर १५७ ई° की 
जन्म लिया श्रौर उस महाक्रान्ति में राष्टीयत। की माकन के उवालामुष्दी का 
देश के सभी वं-सम्प्रदाय-मतावलम्वियो ने 


पर्वेत के समान विस्फोट हुश्राः। 
ब्रह्मसमाज, भ्रा्यंसमाज, 


सिर पर कफन बांधकर सक्रिय भाग लिया । 
धियोसोफी एवं रामकृष्ण मिशन सुवारवादी संस्थाश्रों के प्राविर्माव ने जन- 
मानस मं राष्टरीयता श्रथवा देशाभिमान की भावना को प्रवलतर बनाया शरोर 
म्मागे चल कर राष्ट्पिता महात्मा गांधीने राष्ट़ीय एकता के साथ साम्प्रदायिकः 
एकता की सदभावना को सम्मिलित कर उसे श्रधिक सूदृढ्‌ बनाया उन्होने 
१६२१ मँ रष्टरीय स्तर परदेश व्यापी सत्याग्रह श्रान्दोलन केद्वारग सभी 
जातियों, मतो, सम्प्रदायो को एकता के सूत्र मेँ संग्रथित किया, उनमें भ्रातृत्व 
की भावना का वीज वपन क्िया। क्या भारतवासी गांधी जी के इत सदुप्रयास 
को कभी विस्मृत कर सकते है जिष मे उन्ोने चिर उपधि, श्रन।दृत, 
विषृणित श्रस्पृ्य समभे जाने वाले वगं को "हरिजन" के नाम से सम्बोवित कर 
उसे समाज में श्रमिवांछित श्रादर दिया, समाज में एक समादरणीय स्थान 
प्रदान करने का प्रयत्न किया। लेक्रिनश्राज हमारे लिए यह कलक कौ बात 
है किश्रभी तक हम इतने संकीणंवुद्धि, रूढिवादी वने हए हैँ किश्राजमभी 
उत तथाकथित "हरिजनों' के साथ श्रमानुषिक व्यवहार कर रहै, उनको 
स्त्रियों कै साथ बलात्कार, उन की. कोंपडियों को श्राग लगाना, वच्चों का कत्ल 
ग्रपहरण न जाने कंसे श्रभद्रः ्ररिष्ट, श्रसभ्व, श्रमानवीथ व्यवहार कर क्या 
स्वयं श्रपने को कलकित श्रौर गांधी कौ श्रात्मा को ग्र्शांत, व्याकुल 
नहीं कर रहे? 
श्राज टम मारत को एकं देक्यूलर राज्य" कहते है । सेक्यूलर' का भ्रथं 
धर्महीनता नहीं है वरन्‌ -“स्वंधमं समभाव' है। गांधीजी कोभी यही श्रं 
मान्यथा। एक धमं ग्रौर एक दष्ट कानारा लगाना भारत जसे बृहद देर 
के लिए किसीभीखूपमे श्रेयस्कर नहीं, क्योकि यहां एक धमं नहीं श्रनेक घर्मं 
है श्रौरसमौ के सममाव' होने मे सकल देश का कल्याण सन्निहित है। यह 
हमारे सौभाग्य की वातै किदेशके कणंधारों मेँसे भ्राज तक कोई एसा 
नहीं श्रा जिसने एक धमं श्रौर एक रष्टरकी हिमायतकीहो) हमारे देश 
कै सेक्यूलर रूप की प्रशंषा कहां नहीं होती । स्वयं हमारे निकटतम पड़ोसी 
(ग्रौर निकरटतम शत्रु मी) पाकिस्तान, जहां की जनता इसी एकता श्रौर 
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सेक्ूलर जुनित्‌ राष्ट्रीयता कृ मुवतकण्ठ से प्रशंसा करती है । उदं दैनिक “नवाष्ट 
वृक्त्‌^ के विशेष प्रतिनिधि श्री शरीफ एक्क ते श्रषने शिमला-प्रवास के दौरान 
(शिमरला-समकछोवा के भ्रवसर पर) कहा था-- 


मेने छोटा शिमला के कस्टमी मुहल्ले मे मंदिर के पुजारी से भी ब 
कीरै श्रोर माल रोडसे ऊपर "रिज' परं जहां महात्मा गांघी की पीतल की 
मूति खड़ी है, उससे डेसौ फुटकी ऊंचाई पर एक बेच पर बैठे पहाड़ी को 
भी कुरेदाहै, मुभे सिस्मोंसे मी बातचीत करने का श्रवस्तर मिलाहै, लोभ्रर 
बाङ्ार की मस्निदमें भी गयाहूं। साधारण दुकानदारोंसे मी बातचीत की 
है श्रौरसरकारी भ्रफसरों सेभी। मैने एक चीज सव मे वरावर तौर पर 
महसूस को है श्रौर वहै भारतीय जनता कौ एकता, राष्टरीय मान का 
प्रहसास प्रौर राष्ट्रीयता की भावना । भ्र्थात्‌ ५० करोड़ ५५लाख प्राण्य 
की मिली-जुली कौम म एकता की श्रात्मा । मुभे पांच दिनोँमे कोई मी व्यवित 
रेसा नीं मिला जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद कुछ कहाहोया यह्‌ 
कहा हो कि उन्होने फलां-फलां वेईमानी की है । भ्राज इन्दिरा गांधी मारत कौं 
एकता का भ्रादशं प्रतीक है ।'” 


जैसे चांदी को पीटनेसे उस के सुन्दर सुकोमल उपयोगी वृकं बनते ह 
उसी प्रकार राष्ट्‌ प्र जन्‌ वाह्याक्रमण्‌ की करारी चोट लगती है. तो 
उसमे एकता की कल्याणप्रद स्पृहणीय भावना उदृबुद् होती है) चीन 
तुथ. पाक्‌ श्राक्रमुणों कै संकटमय समय मेभारतमेंणेसाहीहृ्ना। भ्रभी 
गत॒ वुषं दिसम्बर मे हमने इसी रष्टय एकता क प्रपरिमितर बलः हरा 
पाकिस्तान पर करारी ज्वं लगाई जिमे वह्‌ जुल्दीसे भुला नहीं सकेगुा, इसी 
राष्टरीय एकता का संबल प्राप्त कर ही नए राष्ट्‌ वगता देश" का. उदय हुश्रा 
यदि देशवासियों में राष्टीय भावना तथा राष्टीय एकता का किचचित्मात्र 
भ्रभाव होता तो न॒ तो हम ब्रगला देश क सहायता कर पाते श्रौरन 
श्रपनी सुरक्षा ही। 

युहां उन कारणो पर भी थोडा दृष्टिपात करना भावश्यक है जो राष्टीयं 
एकता में बाधक है, श्रौर हमे ~ प्रत्येक भारतवासी को, चाहिष्‌ कि उन कारणों 
का मूलोच्छ्रदन्‌ कुरने का दुद्‌ संकृत्प लं। सम्प्रदायिकता की मावना राष्ट्रीय. 
एकृता मे स॒ म प्रधिक बाघक्‌ तत्व दहै। बीन भाक्रमणसे पूवे हम जक्लपुर 
भादि के साम्प्रदायिक्‌ द्ग से निप्ट कर राष्टीय एकता की भावनां को फैनाने 
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का प्रयत्य कर रहे थे, वीच मे श्राक्रमण से वह भावना स्वतः उत्पन्न हो गई। 
परन्तु साम्प्रदायिकता की कड़ी रोक थाम करना भ्रनिवाय है, वह एेसा एक दूषितं 
रवत है जिस कै संचार से भारत चिर रोगग्रस्त हो विनाश के गतं मे भिर 
सकता है । देखिये कितने दुख की बात थी कि जिन दिनों हम गांधी-जन्म- 
शताब्दी मना रहै थे उन्ही दिनों देश के कुछ भगो मे दो सम्प्रदाय एक दूसरे के 
रवत के प्यास हसक पशु जसे भर्यकर लग रहैथे ग्रौरमारकाटमें लगे ये। 
वादशाह्‌ खान ने उस समय हमे हमारे ही घरमें इस धिनोने कूकर पर लज्जित 
करदियाथा। यहतोदेश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ठीक किया कि 
कुत्सित, साम्प्दायिकृता के विषसे भरे राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्धं लगा 
दिया, परन्तु सरकार सव कृच्छकहां तककरे। श्रव भारत मे साक्षरता में 
वृद्धि हुई है, स्त्रियों मेँ नई चेतना श्राईदहै, फिर क्यों हम सभी सम्प्रदाय के लोग 


परस्पर द्वेष-मावसेकमले। यहां यह्‌ कहना भी समीचीन होगा कि भारत, 


के जो मुसलमान हैँ उनकी विचारधारामे परिवर्तन राना श्रनिवायं है-वे 
भ्रपने को पहले भारतीय सममे श्रौर तदुपरान्त मुसलमान । अ्रभी तक मुसलमानों 
मे प्रपने को भारतीय समभने की गौरवपूणं भावना का उदय नहीं हृश्रा है। 
यदि मु्लमानो मं देश की विचारधाराके साध श्रपने को बदलने कौ भावना 
केदाहोजायतो भारतमे एकता कौ एसी मजबूत जड़ गड जायेगी जो कमी 
किंसी.भी विषम परिस्थिति में नदीं उड़ सकती । जब मुभलमानों मे यह्‌ 
भावना उत्पनन हो जायगी तो साम्प्रदाधिक दगे सदाके लिए स्वतः दफन हो 
जायेगे । फिर श्रन्य सम्प्रदायोंकोभी एक दूसरे के साथ सदभावना तथां 
मारईचारे के साथ व्यव्हार करना चाहिए । क्यों हम हरिजनों को प्रत।ड्ति 
करे, उन के साथ श्रभद्र व्यवहार करे, क्यों हेम उन पर भ्रनुचित दवाव डाल कर 
उन से बलपूवंक, धमकी देकर वोट प्राप्त करं ? 

, श्रापिक वैषभ्य भी राष्टीय-एकता में ` एक बड़ी श्रड्चनदहै। केन्द्र कौ 
श्रोरसे प्रान्तों को न्यूनाधिक सहायता देने पर ही बहुत से भगड़ उत्पन हो जाते 
है इस का समुचित हल सरकार को निकालना होगा। भारतश्रमी तज एक 
तरिछ्डा हृश्रा श्नौर निर्धन देश है। -जहां विकसित देशों की एल 2118 
श्रामदनी हजारों रुपये वार्षिक है वहां भारत मे ४६० ० वाषिक से 'श्रधिकं 
नही. । श्रीमती .इतदिरा गांषी ने वैकों का, रोर श्रन्थ कृच्ठं॑'भरौद्योगिक 

संस्थानों का, रणष्टीयकरण, कर समाजवाद की दिशामें त 


एक महत्वपूणं पग उटायोा 
है वह्‌ भारत के खुशदाल मविष्य का -पभिसूचक हैः।. 
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खोखला नही, इस म भी भागत की खुशहाली के वीज चि दै। यहां यह्‌ 
उल्तेखनीय है कि सरकारी श्रौर गैरसरकारी कर्मचारियों के वेतनमान मँ नो 
श्रनावर्यक श्रौर श्रवांद्नीय श्रन्तर पाया जाता है वह स्वतंत्र भारत मे समप्ठ 
होना चादिए, यह्‌ श्रशोभनीय दै । इसी श्राधार पर एकता की भावना को 
घक्का लगता है श्राए दिन हडताल श्रौर बन्द के श्रायोजन होते रहते है श्रौरः 
जनसाधारण को इन से भारी क्षति होती है, जो क्षति समूतरे देश की ही दहै 
भला जव मनुष्य को श्रावइ्यक्रतानुस्ार जौवन-यापन करते की सुविधायेंप्रप्तन 
होगी तो-उसके लिथे देश प्रम या राष्टीय एकता का मूल्य क्था होगा ? श्रतः' 
नीरज ने ठीकही कहा 


धन की हवस मन को गुनहगार वना देती है, 
वागकेवागको बीमार वनादेतीदै 
भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालो, 
भूख इन्सान को गहार बनादेतीहै। 


्रौर निःसंदेह भूख ही हमे चोर-डाक्‌ बनाती है,. इसी से हमारे श्रन्दर . 
जयचन्द प्रौर मीर जफ़र धैदा होते हैँ । भ्रधथिक समानता के लिए श्रवश्य ही 
कू व्यावहारिक एवं उपादेय उपक्रम जुटाने होगे । 


घाभिक संकीणंता भी हमारी राष्ट्रीय एकता मे बाधक है, श्रौर इस कां 
सम्बन्ध कृ श्रंशो मे साग्भ्रदायिकता सेभीहै। वस्तुतः हम स्वभावसेश्रपने 
घर्मं को दुसरे धर्मो से श्रेष्ठ सममत है, ठीक है, समभ लेकिन कम से कम 
श्रन्य धर्मं की, घासिकं गुरु या प्रवर्तक की, धाक ग्रन्थों की तो निन्दा न कर। 
यह्‌ तो मानव क धमं नटीं है। फिर दृयेक लेखक भी सिर फिरे होते है जो 
मनूष्यों की चिरपरतिष्ठित धामिक भावना को चोट पंचा कर, उस पर मनचाहा 
गर कर, श्रपना पाण्डित्य प्रदश्चित कर क्या श्रधिक यज्ञ-मरथ-श्रजित कर लेते 
है? उनके इस निन्दनीय कत्य से तो दो सम्प्रदायो मे द षानल प्रज्वलित 
होकर उन्हें श्रपने मे समेट कर भस्म करने लगती है श्रौर इस से फिर सावेजनिक ` 
घन-जन की हानि होती है। क्याही श्रच्छा हो यदि समय-सम^ विभिन्न 
धर्मावलम्बी एक ही मण्डप के नीचे बैठ कर विचारविमशं करे, तंग नरी को 
छोड कर ग्यापक श्रौर उदार दुष्टि से कामले स्वस्थ मनसे दूसरे की. 
भावना का समादर करते हए विचार करं । धामिक महापुरुषों के जन्मदिन 
के शुभावसरों पर एसे श्रायोजनों का प्रबन्व क्रिया जा सकता है॥ 
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, इसी प्रकार कँ श्रायोजनों का परबनव भ्रन्य उत्सवो नसे दीवाली, दशहरा; 
ईर; धिवराति भ्रादि पर किया जा सकता है जबकि खभी सम्प्रदाये एवं वं 
के मनुष्य विशाल हृदय से, उदारमन से एक द्रसरे के त्योहारों मे शरीक हो, 
न्ह बधाई दे, उनके साथ मिल कर हर्षोल्लास मनावें श्नौर निरदिचतं रूपं स 
हम पसे श्रवसरों पर एक दूसरे के श्रधिक निकट श्रां सकते हँ तथा सद्‌ भावन 
पूणं वातावरण का निर्माण करदष एवं घृणाके दानव क मनुष्ये कै श्रन्दर 
से निकालने मे सफल हो सकते रह) तीथटिन, परथटन, भारत-दर्शन श्रादि के 
समय भी हमारे श्रन्दर रष्टय एकंता तथा भावात्मक एकता का उदय हो 
घकता है । हम देखते ह किजम्मूमे वष्णवदेवी की याता, कदमीरमेश्री 
भ्रमरनाथ की यात्रा, तथा सुदूर दक्षिणमें श्रनेक महान मन्दिरों के दशन श्रादि 
से भारत के सभी प्रान्तों के निवासी एक दषे के सम्पकं में श्राति है श्रौर इनके 
द्वारा भी धार्मिक एकता, सामाजिक एकता को वल मिलता है जो ग्रन्ततः 
राष्ट्रीय एकता को परिपुष्ट करते हँ। भारतके कोने-कोने से भनव्यभरूमि 
कश्मीर के दर्शनाय यहां प्रत्येक वष श्रसख्य लोग भ्रति है, वे यहां के प्राकृतिक 
दृश्यो सेश्रपने प्राप कोचन्ये तो करते साधम कदमीरी लोगों के सम्पकं 
म भाकरं उन्द प्रभावित करते ह तथा स्वयं भीउन से प्रभावित होते ( 
दस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना पल्लवित होती है । प्रव्येक राज्य की 
प्रोरसे भ्रभीतक छत्रं कै लिए मारत-दशेन का श्रायोजन नहीं किया जाता, 
विद्ववियालय तथा कालेज इस दिशो मे कुछ उत्साहुवर्धक काये करते भ्रौर 
कच विदार्य भारत के प्रमुख नगरोंका अरमण कर देश की उन्नति-प्रगति के 
देन कर गौरवान्वित होते ह ग्रपने देश पर, श्रपने देशवा्ियों पर, भ्रषने 
महान नेताश्रों पर । क्यादही अच्छा हौ यदि प्रत्येक वषं ्रन्तरप्राम्तीय वेल. 
कूद प्रतियोगिता, वादविवादं प्रतियोगिता श्रादि का भी प्रबन्धं सेरक।री सहायता 
से विदोष रूपमे किया जाये । 


चित्रपट भी राष्टरीय एकता को सुदृढ करने भें विज्ञेष भूमिका पूरीकर 


सक्ते ठैँ। सामाजिक धािक एकता, देशानूराग सम्बन्धौ स्वस्थ चित्रो का, 


निर्माण किया जा सकंता है। कुछ चित्र स दिशा भे ्रत्यनन महत्वपुणं 
सिद्ध हए ह जिनमें देशभक्ति की भावना श्रौप्यायित है । चित्रपट मं न्वीन' 
को ग्रच्छी तरह टेकिल करने की श्रपक्षाहै जो- नवयुवकीं का सही मागं 
निर्देशन कर. स्कं । । 


राष्टीय एकता वथा भावात्मङ्‌ एकता ङो कल्यायम्ां मैना को 
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ए 


जः 


खंवधित करने के लिये लेखको, कवियों, उषन्यासकागे, नाटक्कारौ- सभी को 
्रपना दायित्व समना घाहिये। एसे स्वस्थ, प्रकत. इलील साहित्य कां सतत्‌ 
सर्जन करे जो हमारी रष्टय एकता कौ डोर को भौर श्रधिक मजबूत बनाए । 
विष्णु प्रभाकर ने श्रावारा मसीहा' के नामसे वंगाल के लब्व प्रतिष्ठित कथाकार 
शरतचन्द्र चद्टोपाध्याय कौ जीवनी लिखी, यह्‌ एक प्रच्छा प्रयास दै, इस दिक्षा 
मे। इसी प्रकार प्रन्य लेखकों को भी भावात्मक एकता भ्रथवा राष्टीय एकत्रा 
के निमित्त एसे रचनात्मक कायं करने चाहिए । हिन्दी कै लेक को इस प्रकार 
के कायं के लिये श्रधिक सक्रिय रहना चाहिये, क्योकि इस सेवे राष्टीर्यं एकता 
के साथ-साथ राष्ट भाषा की उन्नति, उसके प्रचार-प्रसार कां कायं श्रधिक 
उपयोगिता के साथ पूरा कर सकते है। कृद्धभ्रान्तों मे जो हिन्दी के प्रति 
नासमभी या वैमनस्य के कारण विरोध पाया नजा सक्ता है उसे कम किया जां 
सकता हैश्रौर फिर राष्ट्‌ भाषाके द्वारा रषष्टीय एक्ताको बल मिल सकता 
दै। भारतीय ज्ञानपीठ तथा सादित्य अ्रकादमौ कीश्रोर से साहित्यकारों को 
पुरस्कृत करने की जो योजना है वह बढी महत्वपृणं तथा प्रशसनीय है । ये. 
दोनों संस्थाय सभी मापाश्रों के श्रेष्ठ साहित्य को पुरस्कार प्रदान 
कर साहित्यकारों को सम्मानित कर देश कौ एकता को सृदृढ करती है । 


श्रन्त मे एक महत्वपुणं बात यह कहनी है करि राष्टीय एकता का 
सम्बन्ध भावनासे है, हद्यसे दै! हम देश पर, देश की सम्पदा पर, सस्कृति 
ओर सभ्यता पर विलाल हृदय से विचार कर उसे श्रपना देश, श्रपनी सस्छृति 
मानें श्रौर संकीर्णता से काम न लेकर उदारत। से कामले। कितने दुःख कौ 
बात है कि प्रभी तक समी प्रदेशों की शिका सस्थाश्रों तथा श्रन्य सस्थान 
द्वारा हमारे राष्टीय पर्वो--१५ ्रगस्त तथा २६ जनवरी को पूणं उत्साह 
शरोर देशानराग की मावना से नहीं मनाया जाता \ क्या इससे हमारी 
एकता को खतरा नदीं, कया वह दूट नहीं जायगी । केन्द्र तथा राज्यों की 
सरकारों कीग्रोर से इस प्रकार कै "विशेष ्रादेश' जारी किए जाये जिसमे इन 
शुभावसरों पर प्रमात फरी तथा श्रन्य कार्यक्रमों की योजना हो फिर भी 
यह सरकार से भ्रधिक हम सब का कतव्य है कि हम इन भ्रवसरों का सम्मान 
करे, वयोकरि हम ने स्वतंत्रता कौ प्राप्ति सरलता सं नहींकीदटैः इस मे श्रसख्य 
नर-नारी, बाल-वद्ध के रक्त की गरमी छिपी है जिसे इमे कमी शीतल नी 


होने देना षाहिषए । 
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आज राष्ट्रीय एकता को सुददतर बनाने के लिये हमें स्वाथेमुवत होना 
पडेगा । स्वार्थ राजनीतिज्ञ राजनीति को, स्वार्थी धर्मार्थी घर्मं को, स्वार्थी 
लिक्षा-विक्षारद शिक्षा को, स्वार्था समाज सेवक समाज को जव. तक दूषित 
बनाति र्हंग तव तक हमारी राष्ट़ीय- एकता सुदृढ नहीं हो सकेगी, राष्ट़ीयता 
को श्रन्दर ही श्रन्दर घुन लगा रहेगा 1 भाई-मतीजावाद श्रौर अ्रष्टाचारमें 
लव प्तक हम फंसे रगे, रौर यृतुगृग की तरह वाल्‌ मे महं चछिपा कर 
समस्याश्नो को सुलभाने की प्रवचना करते रहगे तब तक हमारी श्रौद्योगिक 
उन्नति पुणंरूपेण उपयोगी सिदध नहीं गी । ये गगनचुम्बी भव्य भवन विशाल 
कारलोनों की धृश्ां उगलती ऊंची-ऊची चिमनियां व्यथं हँ यदि हमारा तिक 
चरित्र ओर राष्टीय चरित्र उन्नत नहीं हो जाता] राष्टीय चरित्र ही 
राष्टीय एकता की श्राधारशिला है जिसमें किसी भी प्रकारकी संकीणंता हिय 


है तथा स्वाथं-लिम्सा निन्दनीय है 
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भ्रमी शयन कक्ष मे वैठ दुश्रा कृद्धं पद रहाथा। उसका चेहरा उदासं 
दीबताथा। देसी मुद्रामें वह कमह वेरठततादै। ्रधिकतर्‌ उक्ष का प्रयत्न 
रहता हैक्रिमां को प्रसन्न रखा जाए, वह्‌ कभी ्ननुभवन कर स्के कि शीघ्र 
ही भ्रमीं इक्र रंगीन संसार को छोड करीं नहुत दूरं चला जाएगा, 
नई दुनियां में। ( 

श्रमींकोक्षयहि। वह चाह करभी अपनी मां को भेद नहीं देता । 
मां यह जानती हृद भी कहती है क्रि उसे रम है; धरम के इलाज के लिणए 
वह्‌ मागूस रहता है । 

माने कमरे में प्रवेश क्रिया तो श्रमं का मायू चेहरा देल कर श्रांतकित 
हयो ग्। उसकी श्रांखें करुणा से भर श्रई लेक्रिन भ्रादेशपूणं लहजे में 
उसने भ्रमं से पुष्ा-“तुम चुपक्यों रहते हो? हर समय की चुप्पी भमानक् 
होती दहै। सारा दिन घर के वातावरण को बोभ॒ल रतेहौ) श्रपना नहीं 
तो मेरा ध्यान रखा करो, मै ठेस मापयूम वातावरण मे नही जौ सकती । 

उस की करुणामयी गख प्रमी क चेहरे पर जम सी गई धीं। 

श्रमीं मे कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। मां की प्रश्षान्ति से थोड़ा 
मूस्कराया श्रौर पूस्तक के परते उलटने लगा । 


वह श्रमं के पास बैठ गर्द । नौकर चायले प्रायाथा। चाय को प्यालों 
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4 वा मदी आदः 
मे ढालते हुए उसने श्रमी को निहारा तो उस कौ श्रालों की कोरें गीली हौ 
गई जिन्हे पोचने कै-लिश~उसने.मुह्‌ फर लिया। 

वहु जनत हैमीं श्रपत्ती पीडा; के बारे मे कु नहीं करर्गा '। 


सहानुभ्‌तिपूणं । शब्दों का श्रमीं परः: कोई प्रभाव नहीं होता 1 वह > 
समुद्र की भाति गहरा हो गयाः है निसः मे,.गिर्‌ कर कोई भी पत्थर विना 
बुडवुडाहट कं वरांतलष्डौ जति है॥ 7 । ८ 


चायकाप्याला मीं की श्रोर'वढाति हृएसां नेका "वरटा, बहु, को ले, 
भ्रा, जव से शादी हृई.-दैश्दोः महीने मरे. पास नही, रहीः तेरा भी 


दिलं लग जाएगा 


माके शब्द सुन्‌ कर ग्रपींःथोडाः ज्ञरमा व्गयोः थाः). त्राय, का प्याला 
थाम उस.नेमां.की ग्रांखांमे दैलाःतों कृं सप्रये क्रे लिए. उसे, श्रपनी पत्नी 
की यादश्रा गई ।. गहरीं भूरी `श्रखिं, जिनः की -सौम्यता, मे. प्रत्येक मदं 


खोसक्रता दै)! श्रमीं ने चयि कीः चृष्री लि कर -कडा, “मा, मायूस 
{1 (1 

क्यों रहती हो” ? 

वड्‌ कः 

भ्रमं ऊ रनु सेम्‌। को योद श्रोया किह रर तो्छसते पृचछा. था. जिन 

11 (410 ॥ 


का उक्चर-श्रमीं ने नहीं दिया) ` उत्तरं 


चेर दन > 


निच श्रे श्य मे ताक रह्‌[ थ 


त ध्र न) 






अमी डर सेनडई नबुातां के प्रति सोच. रहा था। उसने डाक्टर्‌, 

से ‡कहाटेथो,। ठममौतोः को ~थुोडे दिन्‌ दुर रखने के लिए द प्रौषधीं काः) 

सेर्वनःकिफारी जी सकरतृा-दैः |. , लेकिन जव स्मरन ही ' है षतो दवाूग.खानेः 
से क्या दग्रा. ॥ त 

। डोक्टरः वे प्रोश्रिये की सुचि यमति हए महुसूसं `किया याः कि 

मौ पको यंउमन्राह सिमो कई मरोक्नार नही । ° पद्‌ रतो इसे -दन्तजारनमे ह 

कि कक्म्परःकु चीख सुन कर्‌ मुत्त ॐ सौं तिं धराः प्रोव्रमीःा के मूर्दा 


क्रो ओग 


0 
दायीप को"चसत 7 इका “ता, प्व नूनम या कव तज 
जाए डक्टेर नेऽक्रकीं कपिक्ोड दिवा था, '^तर्मं मौत को -देतचा.> सहजां ब्रेते 


र ॥ रमी नेकृछवर्ज्रके गा करो लोलता 4 हटा दियो थो) तंपरं क्रो 
द § उ्टर पा कशिक्तिया वा नि रिः विवास" नही छता 


१ अक्षन पशे मे कई मरीज देवे द जिनं पर गौत 1 जाने को होती दै्ीषस्पदाति 
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लेकिन. रात की. तरह मौत उन समेट लेती है। वे उस की ठण्डक 
महसूस करने की तैयारी नहीं ` करः: पातेः। ग; लगता, तुम्‌ तैयार हो जो 
इतने सबल हो । 


श्रौर श्रमी, कौ लगौ था किउको की.नघ्नाह्मन्न गहरी गुफा, मे घुस कर 
वाप्रिस श्रा गर्‌ थी लेकिनःइस' गुफां कोः मीफःल्लेनाःउस्न, के -वश मे नहीं। 
श्रक्सर यु होता है कि जो मनुष्य सवं कछ शङघ्रूसः- करता, है वह कछ भी 


विश्लेषण नहीं कर पाता। ` 9; 4: "प 


1 अदत 


साने श्रमी.के हाथ से प्याला पकड लियोथो) >षण्डीत्वाय को मेज की 

एक्र तरफ रखकर उस ने लौकर को श्राकज्ञदीकिं ताजी चाय बना लाए। 

: अमी के. कन्ये पर सिर टिकति' हृं मां ने पू्ठीः अण्डुविटा उाक्टरने 
क्या कहा. है" श्रौर स्वयं ही बात पूरी कर दी थी, “कृ मी 


11 ~ य 


- -नहीं कहा होगा । ८ 


1 


माके भिर को श्रपने कन्धे पर श्रनुभवे कर ग्रमीं को .बहुत सक्रून भिला। 
उसे श्रपनी.पत्ती.के सुगंधित बाल यदं श्राःगये तो गू+लगा.किि उष ने डाक्टर 
से शठ कहा दै ।.. बहु मरना नहीं चाहेता। कोई व्यद्ित -मोत को सह॒जता 
से नहीं लेता) उसे शादी के समयं ली गई शपथ गरादःश्रा गई । “हम साथ 
< ही जीएगेभ्रौरुसाथ ही मरेगे ।''' (वहं श्रसमज्त ्र.पृड गया कि पत्नी को 
जीवित छोड कर वहं श्रकेलों कंसे भरं सकेगा 1.9 
माते डाक्टरी सलाह के प्रति पूद्धातो ग्रमींने कट दिया, “हां मां; कूच 
भी नहीं कहा; ग्राखिर डाक्टर ग्रौर कह भी क्या सकता है ? सैनेटोरियम में 
-रहःकर ठीक हो जाएगा 1” ` भां कौ 'दिलासा देने-के लिए-उुसने बात को बढ़ाना 
चाहागथाकरिकसरी श्रौर श्रनंभवौ डाक्टर कोः दिषाएगा;, वह्‌ बीमार नहीं है। 
लेकिन .वहःचाहते हए मी कछ न कहं सका । 
मातत प्राखें श्रमी कीश्रांखों मे गडा दीं । उसे श्रमींकी ्रंखों मे लाल 
दाग दिखे जो रिस रिस कर फलते जा रहै थे, इन दागों कै पीचै एक यातना 
उभर रही थी जिसे श्रमीं सह रहा है। यह दाग लालक्योहै ? यह काले हो 
जाए तो क्या होगा „~. श्रांखों की सुन्दरता बढ़ जाएगी. ~ या मौत। मौत 
को सोच करमां की चीख निकल गई... -- नही --~ = ० => 
यह नहीं हो सकता । उस की चीख से कमरा मृज उठा भ्रौर देर तक 


निस्तन्धता छाई रही 1 
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कममी की सामाजिक मृत्यु तो पहले ही हो च॒कीरै। लोग उसके प्रति 
क्रूर हो गणएहै। उसकेधरके पास्से गुजरते हं तो उन्हें यही उम्मीद होती 
है कि सुवह्‌ तक भ्रमं मर जाएगा 1 करई बारवे बड़े मायूस होते ह। वे 
लगी हृई शतं हार जाते र । 

लोगों की इस करता का जिम्मेदार श्रमी ही दहै जिसने श्रपने मृहल्ले के 
लोगों को बीमारी कै प्रति वतायाथा। मांने समाया भौ किं लोग उसे 
चटक ठग । लेकिन श्रमं नहीं माना। “भां लोगोंके चटक देने सं क्या 
होगा, मेरे लिये मरना श्रासान हो जाएगा । सांसारिक मोह छूट जाए तो 
मरना श्रासान हो जाता है“ 


वह्‌ चीख कररोपड़ीथी। “श्रमीं तुमे मु पर तरस नहीं श्राता। 
क्यातु हंस नहीं सकता? कमसेकमर्मैलोगों को यह्‌ तो कह सक्‌ कि 
ग्रमीं श्रव स्वस्थ है, उसे कोई रोग नहीं। लोग मुभ बधाई देगे, जसे तुम्हारा 
पुनजन्म हृश्रा है ।'" 

श्रमीं हस्पतालसे द्रौ ले करप्रायाथा। उसनेमांका दिल रखने के 
लिये हंसने का प्रयत्न क्रिया धा] श्रच्छामां हसता ह" श्रौर खोखली छाती 
से एकं प्रटहास उठा थाजो कमरे की दीवारोंसे टकरा कर कट गया था लेकिन 
मां प्रसन्न हो गई थी । 

वह्‌ मुहल्ले में हसती वतियाती रही थी । हर पहचान रखने वाला उसे 
बधाई देता रहाथा। लकिन वह्‌ बहूत रात बीते वापिस श्राई तो श्रमीं की 


खाट को वाही पकड़कर वेठ गई। उसेलगाथाकिउप्तका हाय वफं के गढ़ 
मे घस रहा है श्रौर धंसता जा रहा है । 


भरमींकाशरीरदूट चुक्राहै पर वहमांको इस बारेमे कु नहीं बताता 
है) उस कौ पत्नी मायकरेमं दहै) शादी को हए ्रधिक समय नहीं हुश्रा यही कोई 
छः महीने) इस श्रमे मे पत्नी का श्रधिक साहचर्यं नहीं मिला । शरम के पदं 
भ्रमी उठे भीन्हींथे किञ्र्ुका भाई उसे वापिस ले गया था। श्रमीं ने 
भ्रंशु को भेजते हृए एक श्राह भरी थी) काश । वह स्वस्य होता -- इस 
श्रौरत के लिए । 


कई वार श्रमी ने कहला भेजादहै। लेकिन भ्रंशु नहीं श्राई। श्राज बव 


मांने वहूकोलानेकोकहातो उस का मन ललक उठाथा। पत्नीको श्रा 
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भर देखने को तरस गया था। लेकिन वह्‌ खामोश्च रहा श्रौरमांकी श्रो मं 


देखता रहा धा । 


श्रमींको याददैकरिएकरवारउसनेग्रंशुको श्रपनी निवल भुजाश्रों मे 
जकड कर वार वार चूमाया। वहं उसकी भृजश्रों में सिमटी हई पिवलती 
जारटीथी। भ्रमी की सांस फूल गई थी । चेहरे पर पसीना छलद्धला प्राया 
था। उसने हापते हृए्रंशुकोघीमे स्वरमेकहाथा, श्रंशु म चाहता हूं 
कि तेरे लिए श्रपना कोई चिन्ह छोड जाॐं।” इतना कहु कर श्रमीं ने भ्रपना 
चेहरा हाथों की श्राड़में दिपालियाथा जसे कोई गुनाह कर दिया होः 
श्रगु शरम श्रौर भेपसे लाल हो गई थी श्रौर श्रपते गमं कपोलों को श्रमीं के ठण्डे 
पड़ हाथोंसेछ््रादियाथा। 

धीरे धीरे भ्रंशु की कोमल वाहं ्रमीं की गदेन के गिदं लिपट गई) 
उसनेग्रांखेमूदलीथीं1 श्रमीं कोई निश्चय नदीं करपायाथा। उसके 
मनमेदो विचार उभरेथे। यदि वच्चानदहुभ्रातो उसका कोई चिन्ह नहीं 
रहेगा । यदि वच्वा पंगुहुभ्रातो समाज क्रा बो होगा। इस विचार से 
श्रमीं को श्रपने बारे लगी शतं याद श्रा गई थीं। लोगों कौ श्रपने प्रति 
विरवित देख श्रमीं कराह उठाथा। उनका विश्वास कि क्षयी बाप के 
वच्चे क्षयी होति दहै। इी कारण कोई पड़ोरो बधाईदेने की बनाए श्रमीं को 
पीटते भी श्रा सकता टै। 

विचारशील श्रीं ने श्रपने जिस्म को टुकंड टुकडं कर देना चाहा था। 
उसकासिरभारीहोगयाथा। सीने में धड़कन वद्‌ गई थी) उसने सीने 
को दवा कर धड़कन वश में करने का प्रयत्न किया। तसे घुन द्वारा खाई 
गर्‌ लकड़ी का बूरा गिर रहाथा। लकड़ी के कुतरे जाने को भ्रावाज सुनाई पड 
रहीथी। श्रमीं की छातीमें भी यहदवुन लगा था । जिसकी कुतरन 
से र कर वहु सहम गया था श्रौर इस दवे घुटे वातावरण मं सुबह 
हो गई थी ॥ 


हमारा साहिव्य ) (ज "९ 


नि रल = 


"उजाला 


. -सृदृशेन "सागर 
५; 


५॥ 


वह उन्हीं टे -मेद्े, ऊवबड़-खाबड़ राप्तों पर धूम रहा था जहां प्राय 

प्रतिदिन, घूमा करता है, शहर जाने फी श्रवक्षा वहं शामः को इनंःसुनसान पहं डियों 

की ओ्रोर श्रा जाता प्रौर दूर तक निकल जाता, नीचे सूखा हुश्रां बरसाती नाला 

: धा, श्रावादी बहुत ही कम थी, पास-पसं चार-पांच घरोंकोही गांवकानामदे 
; दिया जाता था, नंगी पहाडियों पर घूमना उसे प्रच्छा लगता था। 


उसके गांवमेभीएेसी ही श्रावादी थी; एेसाही थाःउसका गांव भी 

भ्रनतर इतना.ही था.कि. वहां कूं समतल भूमि थी, उसे याद श्राया जब वह 

पिदछछले वषं घर गया था तो वही घर, श्रास पास के पेडो के -ररमुट, श्रांगन भे 

..लगे, हर-सिगार के पेडों की कतार; सब कृच्छं वदला-बदला सालगा था, सारे 
, वातावरण में एक परिवतेत श्रा गया था जो उसे सुखद लगा था । 


वर्षो, वाद उस घरमे बहारश्राई थी, पिता की मृत्यु के बाद धरम 
उदासी सी. छाई रहती, हसने बोलने वाला था -ही. कौन? घर में एक मां 
~ थी, एक वह “ 1 


मां ने उपे लिखा था क्रि किराएदार बस लिये है, इतना बडा घर था 
` श्रतः घर में ्रकेनापन,. उदासी दूर करने केलिये प्राधा भाग किराएु पर दै 
दिया; उसने मी सोचा, प्रकेली मां को सहारा हो जाएमा;श्रतः कोई विरोध न 
कियाथा,मांनेलिवाया कि उरनकीःकेवलदो लड़कियां हीह, लड़का कोई 
नही, श्रौर फिर जव वह घर गयाथा त्रोक्चही देर, बाद बड़ी लड़को पूनम 
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ध्रा गई थी; लम्बी पतली सी, शर्मीली; पहली ही नजर मँ उसे वड़ी भली लगी 
थी। वहप्रायः रोजहीमांका हाथ वटानि श्रा जाया करती थी, खानां 
बनाने तथा दूसरे कामोमे। मांने उसका परिचय कराया था; “यही दहै मेरा 
प्रमात, पांच दिन कौ षृटी श्राया है।' पूनम निगां मुकाएु ही नमस्ते कह 
कामम लग गई थी जसे वह्‌ उस्र धर की मालकिनहो श्रौर प्रमात मेहमान । 
पहने-पहल प्रभात को श्रपना ही घर वेगाना सा लगा था परन्तु घीरे-वीर्‌ पुनम 
की उपस्थिति भ्रच्छी लग्ने लगी थी। वह बहुत कम बोलती, चुप-चाप काम 
मे लगी रहती ओर प्रभात उसे काम करते देखता रहता । कभी-कभी श्राखें 
चार होने पर वह्‌ पलके भुका लेती; कुचं पृदधने पर उत्तर देती भ्रन्यथा चुपचाप 
गुमसुम काम मे लगी रहती 


दूसरे दिन पूनम हर-सिगारके पेड के नीचे बढी थीः: ; हर-सिगार 
मे फूल लगेये। कूच देर पटले वर्षाहुई थी, नन्दीं नन्दीं पानीको वृदे फूलों 
पर, पत्तों पर, टहनियों पर टिकी थीं। सूरज बादलों कीश्रोटसे काकः रहा 
था, पानी कीं वदे फूलों, पत्तों, ;टहनियों पर चमक रही थीं। प्रभात संर 
करने जा रहा था । पूनम.को नीचे वेदी देख उस ने पेड को नोरं से हिला दिया 
था श्रौरढेर शारेः.फूल,- मोतियों सहित उसके ऊपर, भ्रास-पास गिरग्येथे 
शरोर वह गठरी सी किमट, गई थी.। तभी.मांने्रन्दरसे उसे भरावा दी.थी 


श्रौरुवह भाग करघर मे घुस गई थी । 4. ५ 


प्रभातःनेःश्रनेक्कार सोचा कि पूनमसेसव कृकट्‌दे, कहदे वह्‌ उसे 
चाहती दै श्रौ र~: ~-श्रर सृदा.उसे इसी तर इसी घर मे देखना चाहता है , 
परस्तु वु्तम्‌ की चप्पी देख वहं सहम जाता'थाः।' प्रभातःने भ्रनुभव क्रिया, वह्‌ 
खल कर, खिललिखा कर कभी न हसती थी; केवल मूस्काती धौ श्रौर वहं 


स्कान्‌, मन्द सी मुस्कान उसे मिली लगती 'थीः। ~ ~ > 
> पांच.द्नि, तो पलक भरपकते ही बीतः्गयेःये भोर वहःवापिस भ्रा गया था- 


> 


मनम कृद मिठास शरोर कृच फीका सालियेः॥ : >, 


> नन्रहु-दहुत.्तीतेःउतूर गया था, उस सषै-बरर्सातीः नाले ¡के परस.) वहः 
जल्दी-जल्दी .बापिस मुडने लमा, लेकिन भ्राती बार चढ़ाई थी भ्रोर उसे थकान 


777-> -- > 


~~ 


१ 
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भनुभव हो र्हीथी1 ` ` वा 
् भातं ने भ्रव लेः धर-जाने-काः निक्वय क्रिया । सोचा, वह्‌ घर जा 
कर सव कुंच श्रषनोः मां को बता देगा -श्रौर पूनम को भी । वह भ्रावश्यकं सामन 
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“रा पाहत्वि 


; 
1 


। गी धड़कन भी 
ले गाड़ी में बैठ गया। गाडी प्रावा क साया उत के दिल की धड 


तेख होने लगीं । 
श्रांगन में हर-सिगार के सव फएून ड्‌ 
भूरमुट भी सूख चुकेये, घर में खामोशी 
ग्रकेनीहीथी। कुछदेर्‌ वादमां बु ही चाय बना लोड 
इस बार तो वड़ी जल्दी घरप्रा गए प्रभात सच ही जल्दी घर भ्रा गया था--- 


पहले तो कई-कई महीने वीत जाते थे। 
हां मां, दृ्ियां थीं, सोचा उधवर मी क्या करूगा, इधर श्रा गया। 


करे भे। श्रासपाप्त पेडों के 
ई थी। श्रन्दर पहुंचा तो मां 
श्रौर बोली 


उस की निगाहें किसी कोदूढ रही थीं श्राखिर उस ने पूचही लिया; 
“मां, श्रव पुनम नदीं श्राती? दिकाई नहीं दी 1" मां फट्से बोली "-- 
“वहु तो श्रपनी छोटी वहन कोले धर गईहै। धर की सफाई वर्गरह करनी 
होगी । उसकीक्लादीकी वात चल रही दहन, शायद इसी साल हो जाये । 
प्रमात वहीं वडा सुन्न हो गयाथा। उसने बड़ी मुदकल से मनोभावोंको 
दवाये रखा, चेहरे पर विक्रार न श्राने दिया। भटसे चाय पी वहं बाहर 
घूमने निकल गया 1 

वड़ी देर तक वह्‌ व्यथं ही धूमता रहा, सारागाव उसे उजाड़सा, 
सूना-सूना सा लग रहा था, याम होनेसे पहने ही सूरज को बादल के टुकड़े 
ने ठकलिया था। वह उन धृन्धले से पेड़ोंके वीच, सूखी लताग्रों के बीच 
कचं ज्रपनादूढ रहाथा जोउन्ी्मेखो ग्याथा। पसकोरईदनथा जिस 
से वह्‌ श्रपना ददं वाट सके। पक्षी विना पत्तों के वृक्षम छुपने कारस्थान 
दढ रहैथे, उसके पैरों के नीचे चरमराते सूखे पत्ते, सूने घर, उडते पक्षी भी 
शायद उसी की ही तरह व्याकल ये । 


वह घर की श्रोर मुड़ गया, घरमभी उपमे प्रच्छान लगा। वह उसी 
पक्नीकीतरहथा जो श्रास-पाप्न कीं छुपने की जगहद्‌ढ रहाथा लेकिन 
शवे पेड़ मे उपरे कदीं भी दपने के लिये सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। 


लाना खति समय उसने मां से पूदछा--“मा, भ्रव पूनम यहां कव तक 
मरायेणी ?“ मां ने वताया- कू ही दिनों मे वह दोनों बहन यहां श्रा 
जाएगी श्रौर उनके माता-पिता वहां चले जागे; शादी की तैयारी के 
लिये ।” फिर कृं देर खामोशी रही॥ मांनेफिर कहा-““लडक्रो बडी 
भरच्छी दै, सव काम जानतीदहै, ष्ठी लिलीमीहै। जिष षर जायेगी, स्वगं 
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बन जायेगा, परवेटा, तुक्व शादी करेगा, मुकफसे भव घर नदीं सम्भाला 
जाता 1” प्रभात श्रमी तक पूनमकेही वारे मेँ सोच रहा था, श्रचानक उस 
केमुहसे निकल गया-“जब पूनम जंसी लडकी मिल जायेगी ।*' कहने के 
वाद वह्‌ कुद मेप गया लेकिनमां ने कहा--“हांवेटा, मुं भी पुनम जेसी 
ही वहु चाहिये। मैने तो कब का कहा टोता लेकिन वह्‌ हम से नीची जाति 
कीरै, विरादरी नहीं मानती। तुफेपतादहीदहै कलाश्च की क्या दशा हुई 
श्रौर उस लड़की करी भी 1“ 


प्रभात के सामने कंलाश का चित्र घूम गया। उसने धीरे से कहा-- 
^, म तुम्हे पृच्चे विना कुं भौ नहीं कर सक्रता। तुम्हेँमेरापताहीदहै।' 
प्रभातके सामनेही कंलाश जव शहरसे श्रायाथा तो साथ दुलहन भी लेता 
श्राया था; पता लगाकि लड़की बंगालिन है, कई दिन तक उन दोनों से कोई. 
भीनबोलाथा। माँ-बापतो श्रागे हीनाराजथे। उन्होंने दोनों को भ्रलग 
कर दिया, हर जगह उन्हीं कीदही चर्चा होती। मदं श्रौरश्रौरतें उन्हे द्प-छुष 
कर देखते प्रौर तरह-तरह की वातं करते। इसी कारण कलाश्च की नौकरी 
छूट गई, वह पत्नी को श्रकेला घर न छोड सका, लोग तरह-तरह के ताने 
मारते बुरेदिन श्रा गये, भूखा रहने तक की नौवत ग्रा गई । परन्तु उस 
लड़की ने सव सहा, कभी केलाश से या किसी श्रौरसे शिक्रायत न की। 
घौरे-धीरे उसने सास, ननद भादि को श्रपने धेये, सहनशीलता व सेवासे 
प्रसन्न कर लिया श्रौर एक वक्त एेसा मी श्राया कि प्रत्येक कह उठा करि पत्नी 
हैतो केलाश की। 

फिर सबसे बडी बात जो प्रभात को कुरेदने लगी वह यह्‌ कि कलाञ्च 
के बच्चोंको लोग कंलाश के वच्चे न कहु कर बंगालिन कै वच्चे या वगाली' 
कहते धे । वह यह नहीं चाहता था कि पूनम को भी इसी तरह भ्रग्नि 
परीक्षासे गुजरना पडे, उसके बच्चों का भी कोईनाम रखे। वहमांसन 
कु न कह सका श्रौर खिन्न मन से वापिसश्रा गया। 


दीवालीश्रारही थी। प्रमातको मांका पत्रमिला कि इस बार वह्‌ 
घर श्रवष्य श्राये नहींतो श्रन्धेरा ही रहेगा, वह धर न जाना चाहता थां 
परन्तु बढी मां की भ्रोर देख उसेश्राना ही पड़ा। 

रेलगाड़ी का छोटा सा स्टेशन था। यही कोई पांच मिन्ट तक गाड़ी 
वहां रुकती थी। श्षामको गाड़ी पहुंची, वह्‌ उतरा, वहां चारपांच प्रादमी 
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ही उतरते या चदतेथे । प्रायः स्टेशन सुनसान रहता था। उस ने श्रपना वैग 
सम्भाला भ्नौर स्टेशन से बाहर हो गया 1 


कुछ दूुरजाने पर ही प्रभात को टिठ्क जाना पड़ा, सामने से पूनम 
छोटी बह्न के साथ श्रा रही शी, वह चुपच।प निकल जाना चाहताथा कि 
पुनम ने पास श्राति ही कहा-- “वाह्‌ ] हमभश्राप कोलेने राई दह श्रौरश्राप 
विना बोले ही. छिसक रदे है 1” प्रभात चिल्लाकर बोला--"मुभंलेनेश्राईहो ? 
क्या मुे रास्ता नहीं मालूमधा, मै वच्चा हूं? पूनम ने तुरन्त जवाव 
दिया-भ्जी,मांजीने तो एेसा ही कहादहै किश्राप वच्चे हैँ श्रौर रास्ता 
भीभूलगयेरहैः वेतो यही कटरहीथीं किषर श्राने के बजाय कहींग्रौर 
हीन चले जाए इसी लिये तो हमें मेज हैः लाइये, मु पक्डा दीजिए 
ये बैग," श्रौर वह वैग लेनेके लिये प्रागे बढ़ी । प्रभात एकदम पीछे हट 
गया, वह हैरान था कि इतनी चुप सी रहने वाली लड़की इतना भी 

हक सकती दहै । 


प्रभात सोच. रहाथा किइमसे केसे बात की जाये, कोई वादा नहीं, 
कोई कसम नहीं, यहां तक्र क्रि यहभीप्रकटन दहो सकाकिउनमे प्यार दहै। 
प्रभातनेडउमकी प्रोर देष कर पृद्ा--"^तुम्हारी शादी ्रभी नहीं हई? 
उसने लापरवाही भे उत्तर दिया-श्रभीतकतो मगनीहूरईहै, शादीभीदहो 
जाएगी ।” प्रभात को लगा, प्रूनम ने उसके पुराने चाव को कुरेद दिया, उस 
मे फिर खून वह्‌ निकला है। वह तड्प उठा -भमुके भी बुलाग्नोगी श्रपनी 
शादी मे?” वह्‌ मुस्करा कर बोली-- “जी, जरूर} श्राप हीतो एक मेहमान 
होगे" श्रौरप्रमात को लगा यदि वह कृ्श्रौर बोलेगी तो उस का मानसिक 
सन्तुलन बिगड़ जायेगा । उसने कदम तेजो से उठाने शुरू किये । पूनम व उस 
की बहन को .पीचे छोड़ वह्‌ श्रागे भद्‌ गया । 


श्रन्धेरा वदने लगाथा। कहींसे श्राती पटा की श्रावाज वातावरण 
की नीरवता को भंगः कर रही थी) श्रभो तक चिराग न जलै ये 
ग्रौर सबभश्रोर गहन उदासी छाई हुई थी, मां श्रन्दर दीपकोंमे तेल डाल 
रही थी, प्रमत को श्राति देख आरआङ्चयं से बोली पूनम नहीं मिली 
प्रभातने रुखाईसे उत्तर दिया “मिली थी, पीचेश्रा रहीहै" मांबेटेकी 
मनोदश्ा से प्रनभिज्ञ, उत्माहित हो कहने लगी-ग्रच्छा किया बेटा तुशा 
गया। मै तो इन्तजार करते-करते थक गई थी"? 
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उसी समय पूनम भी श्रा गई, वह श्रव पहने की तरह ही गम्भीर हो गई 
थी, चुप-चाप निगां मूकाय श्रन्दर चली गई । प्रमतने देला श्रव उसमें 
वहते पानी मी चंचलता समाप्त हो गरईथी रौर सरोवर जैसी ठरे पानी 
सी स्थिरता श्रा गई थी । 

प्रमात हाय-मुहधो चाय पीने लगातोमांने वात येडी-“मैने तुम्हारी 
शादीतमकर लीहै" प्रभातमांके चेह कौ प्ररत रहा जसे उसे विशवास 
नहोरहा हो। “भेरी शादी? “हां वेदा शायद तुम्हे मन्जूर होगी ।** 
"लेकिन मा, मुभे तो पृछ लिया होता ।” “तुभे पूं कर ही तो रव क्रिया है ।" 

मुम? मुभे कव पूछा, मै क्याजानताहूं 7” मां ने कं देर बाद 
कटा : - (^तुम्हें स्टेशन पर्‌ लेने जो लडकी गई थी, उस के वारे मे क्या ख्याल 
दै? “नम ? प्रभात केमु'ह से श्रचानक निकला । ष्टा" मां ने संक्षिप्त 
सा उत्तर दिया। 

उसे लगा जैसे उस की सारी खुशी इसी ष्ठा" मे दछपीटहै। वहं 
खुशी को मनमेंही दवाकर बोला, “लेकिन सव लोग क्या करगे ।” लोगों का 
क्याहैवेष्टा,ये विरादरी वाले तो सभी पागलदहं। पहले कंलाश को पत्नीः 
को सव दुत्कारते ये लेकिन श्रव सभी पूजते ह। भै तो श्रव इन लोगों से 
नहीं डरती 1 दूसरे इन्सान चाहे कंसा भी हो, यदि उस में धये, सेवा- 
भव श्रौर मिलनसारी हो तो वह सारी दुनियां कोजीत सक्ता है। यदि तु 
उरतादै तोश्रभी वोल दे!" 

(हीं मां, उरने की तो कोई बात नहीं 1 

प्रभात दीपक जला-जला कर पुनम श्रौर उस की वहन को दे 
रहा था, पूनम उन्ह सजा-सजा कर रख रही थी। भ्राकाश के सितारे 
धरती पर उतरश्रायेथे। प्रभात ने धीरे से पूछा, तुम श्रपने धर किस 
कौीशादी की तयारी करने गई शीं । जल्दी से श्श्राप की कह वह्‌ 
स्रन्दर भाग गई। 

प्रभात कै घर कै प्रत्येक कोने मे उजाला फेल गया । कंलाश के 
चर मे भी दीपक जले हुये थे। धीरे-धीरे यहं उजाला सारे गाव मे 


“ फल रहा था । 


गन्द 
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पानी पर पग-चिन्ह 


ग्ररिवनी मगोत्रा 
ऋ 


सिपाही ने घड़याल पर पुरी बारह टकोरं लगाई, बारश्रौर तिथि दोनों 
ने एक दूसरे कौ ओर देला, एक लम्बी प्राह भरते हुये पी की श्रोर मृड गये। 
एक दौर समाप्त हो चृक्राथा, परतंवरताकी जंजीरे टूट गई थीं, भारत 
स्वत था। केदियोंक्री वेरकों में कुद घुसर-फुसर हुभ्रा प्रौर जंजीर छनक 
उटीं। जेलर साहव ने सामने वैॐँ हुये व्यवितियों पर एक दृष्टि डाली श्रौर 
भ्रपनी कुरी को पीछे घकेलते हुए वड़े हो गये । जेल के बाहर इकट्टी हई 
भीड मे सुल-वुल, सुल-बुल हुभ्रा प्रौर सव की नजरे जेल के बड़े किवाड पर जम 
गई । कुछ समय उपरांत गेट खुला, षीरे-धौरे कुच व्यक्ति बाहर श्राने लगे 
भ्रोर फिर एक कतार सी लग गई । श्रन्दर से व्यक्ति श्राते गये श्रौर वाह्रसे 
भीड छंटती गई । श्रौर सङ्क फिर ्रकेली विद्धी की त्रिद्यी रह्‌ गरई। सर 
मूकाये चुप चाप एक व्यवित श्रन्दर से निकला श्रौर फाटक के वीच में श्राखडा 
हप्र । परल भर वह खड़ा ष्ड़ा दर जाती ग्रन्धेरे मे इत्री सडक कौ देखता 
रहा । फिर दो कदम भ्रागे षट्‌ करगेट कीश्रोर दृष्टि डाली, काले बोडं पर 
लिखे श्वेत श्रक्षर उसकी भ्रालों मे गढ़ गए । “^ तैटल जल, ! 


उसने एक लम्बी श्राह भरी श्रौर जा कर सडक के प्रन्धेरेमें इब गया । 
क देर पाव की ध्वनि सुनाई देती रही भौर वीरे-वीरे वह मी मानो श्रन्धेरेने 
निगललीहो। दुर कीं कोई लाऊडस्पीकर गा रहा था :- 
श्रव कोई गुलशन न उजड़ 
श्रन वतन श्राज्ाद है... ॥ 
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हवा क। एक वेगधूणं भोका श्राया, मरघट के वृढ चौकीदार के कमरे म 
जलती बत्ती की लौ एक वार कापी श्रौर फिर बुक गई। उसकी विचार 
धारा टूट गई। कमरे की श्रषेरेमें डूबी दीवारों पर एक दृष्टि डाली, हाथ 
माथे पर फेरा, माथा कृद गीला सा लगा । फिर धीरे-धीरे उस के हाय ्रपना 
साराशरीरद्छूनेलगे। शरीर पसीनेसे भीग चुकाथा। कमरे के बाहर 
ब.रिशयातो थमचकीथीयास्कनेकोटही थी। वह चारपाई से उठकर 
बैठ गया । तक्रिये के नीचे से माचिस निकाली ग्रौर म्रधेरेमें वत्ती दूढ कर 
जलाने का यत्न करने लगा। हाथ कांप रहे यथे, एक, दो, तीन श्रौर चौथी 
दीयास्िलाई जलने पर कमरे में बत्ती कौ पीली मद्धम सी रोशनी बिखर गर्ई। 
मन की घुटन कृं उभरी । भावनाए मानो घनी चादर श्रोढु सो गई हों। 
पर, सिर कृ मारी हो गयाथा। 


~ 


हवा का एक श्रौर भोका श्राया श्रौर सामने वाली दीवार से टकरा कर 
श्रस्दर विखर गया । हवा ने भ्रव श्राषी कारूप धारण कर लियाथा। वत्ती 
कीलो एक बार फिर कांप उटी। कवरो मे सोई श्रात्माए' मानो कराह उटी 
हों । करितने ही गीदड्‌ चिल्ला उठे । उसने श्रं निद्रा मंसे जाग कर भ्रांखं लील 
दीं। उठकर दीवार में लटकती पुरानी मैल-कूचैली वरसाती उतारी, श्रनी 
दोनों बाहं उस मे घुसेड, मिलिटरी के पुराने फटे बृ मे श्रते दोनों पाव छपाए, 
कोने मे पडी लाठी उठा बाहर निकल गया। वह अंधेरेमं बेरोक मरघट कै 
पूर्वी कोने कीभ्रोर बढता गया। एक दवेत सी कत्र के समीप पहुंच कर उस 
के पांव जम गये। कूदेरएेसे ही खेडा वड़ा वह कवर की भ्रोर घूरता 
रहा। एकाएक ज॑से बादलों ने चांद को स्वतंत्र कर दियाहो। कत्र चांदनी 
न श्नोर निखरउटी। उसने धीरेसे मुस्कराने कायन करते हुये क्त्र को 
यप-थपाया, गालो पर ग्राए श्रधृभ्रो को पोंाश्रौर फिर उस के -पाव पहाड़ी 
टी कीश्रोरहोलिये। हवा का प्रकोप कु कम हो गयाथा। पर टीसे 
के पीछे नाले का गजंन लगातार सूना्ृदेरहीथा। एकवार फिर बादलोने 
चाद को श्रपने काले दाने मेँ लपेट लिया । म्ंषेरे मे धिसटती उस की बृदी 
टां टीले को फलांगने के यल में थीं श्र दिमाग मे था जेल की बदबृदार 
श्रधेरी कोठडी का नक्शा, जंजीर की भनभनाहट, बरामद मे से गुजरते सिपाही 
के बटो की खट-खलट श्रौर कन्धे पे लटकी बन्दुक की नोकदार संगीन। उसे 
याद श्राया जब वह्‌ पहली बार जल गणा था । सिपाहियो ने उसे वेर रखा 
था।॥ वह्‌ निर्भीक बना उन के मध्य खड़ा बारी बारी सेसबको कंडी दष्टिसे 
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देल रदा था ॥ बड़ी सी मेज के पीठे वेढे जेलर साहव ने गुलामी 
कै आर से ्रागे को भुकी हई मूं को ऊपर उठति हए कड्कदार 
श्रावाज मे पृच्छा । 


+ 


“तुम्हारा नाम,..---? 

“्रव्दूल रफीक 1*" 

ब्द. =!“ 

“कसर मेरा है, बलदियत की क्या भ्रावश्यकता है 1 प्राप मुम से बत 
कीजिए ।' 


फिर सिपाहियों की मार, जेल की वह ग्रधेरी तंग कोट्डी। दस साल 
कीस काट कर जव वहु वाहुर निकला तो ेसा लगा किफिरसे नया जन्म 
मिला.हो। फिरजेलरकी हत्या पृलिस के सिपाियों से श्रांलमिचौनी 
भ्रौर फिर उस का एक टोली का सरदार बनना । अग्रज सरकार 
कै पांव लडखडा गये ये । श्रफरा तफरीमंजेले भरी जारही थीं । 
उस का फिर से गिरफ्तार होना 1 फिर वही भ्रन्धेरी कोठडी, जजीरों 
की भनमरनाहुट ॥ 


उसे एक भटका सा लगा । वह्‌ श्राजाद था, साराभारत श्राज्ाद था। 
कड़्-कड़ करती जजीरे टूट गई । अग्रज वापिस चला गया। एक नया दौर 
श्रारम्भहूघ्रा। भारत की स्वतत्रता कादौर। सारे कंदी इस खुशी के मौके 
पर छोड़ दिये गये । । 


एक ठोकर लगी जंजीर एक वार फिर भन भना उटीं, उसने श्रपने श्राप 
को सम्भाला वहं टीले की पिछली तरफ लगी जजीरों मे फसा भूल रहा था । 
उसने नीचे नाले की श्रोर भाका। श्रन्धेरेमें सिवा श्रसीम गहराईके ग्रौर 
कुद्धन था । घड़ी मर के जिए उस का रंग फकटहो गया । इक नजर 
श्रासमान की तरफ देखते हृए एक लम्बा स्ना सांस छोड़ा श्रौर वहं दाईश्रोर 
ड गया। दाई' श्रोर मृतेः ही शहर की जगमगाती इमारतें नजरों मेँ श्रटक 
सी गई । इक भरपूर नजर शहर शो तिहार कर वहं शहर कीश्रोर जाने 
वाली ढलवान पर उतर गया । 


जोरसे बिजली चमकौी, अंधेरे रास्ते पर घड़ी भर कै लिए उजाला 
बिखर गय । उसक्रीवृदढी टागें घड़ीभर को छ्व्कीं फिर शहर की तरफ 
बढ़ गई ॥ 2 ध 


ॐ ~ 
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बरूषदार्वारी फिर सेशुरू हो गई थी1 गलियोंमे घ्रुमता फिरता वहं 
बाजारमें निकल श्राया । बारिशके साथ-साथ ह्वाका जोर भी वड्‌ 
था । सामने एकं सरकारी भवन विजली की रगविरंगी रोरानियों से 
जगमगा रही भरा। वहु ठिठ्क गया, कापते होट थरथरा उठा “पच्चीस 
वर्षं 1" श्राजादी के पुरे “पच्चीस वषं ।'' 


श्रचानक कृं उसके पाव मेँ श्राकर गिरा किसे कोनेमेसे एक कुत्ता 
निकल कर भपटा । सड़क मे बहते बारिश के पानी मे कूं दैरमुहमार 
कर वहु फिर ऊची गदेन किए भौँकने लगा। शायद विडकी में से कोई ही 
पकी गईथी उसमेंसे एक जोरदार ठहाकामूज कर उस के मनम तेजाव 
की तरट्‌ उतर गया। किरउसे फुसर-फुर सौ सुनाई दी (सिल्वर जुबली” 
रोज-रोज कहां श्राएगी, एक दौर श्रौर, फिर गिलासों के श्रापस में 
टकराने की श्रावाज। 


उसकासारा हरीर थरथर कांप रहाथा एक तो बारिश मेवेह 
काफी देरसे भीग रहाथा श्रौर दूसरे तेज हवा ने उसे भभोड्‌ दियायथा। 
श्शरीर तपने लगाथा श्रंखेश्रंगारा हो रही थीं, उसनेश्रागे बढ़ने का यत्न 
किया पर वुखार से अ्रंगारा हुई रखे धीरे-धीरे बन्द होने लगी थीं । उसने 
वड़ो कठिनता से पचे की श्रोर देवा सडक बारिश के पानीसे भरी इई धी । 
दूर कोईगारहाथा-- 
“कदमो के निशां खुद ही, 
मंजिल का पता देगे 1" 
चिकी न से एक बार फिर. ठहाका सुनाई दिया, उसे सा लगा जस 
वह सारी उमर ही पानी पर पांश्नों के निज्ञान बनाता रहा हो। उसकी 
कापती ठग धीरे-धीरे कती गई" शओरौर फिर पानी मे छटपटाने लगीं । फिर 
घीरे-बीरे उन का हिलना बन्द हो गया। गलीमेंसे निकल कर एक कृत्ता 
जोर-जोर से भौक रहा था। 


यभ 
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ससता 


कु° ललिता पण्डिता 


सवेरा हृप्रा तो पक्षी चहचहाने लगे) प्रातः का मन्द-मन्द समीर 
शरपने कोमल स्पशं से सोई हृई प्रकृति को जगाने लगा । परवत मालाग्र 
के पीछे से उषा देवी श्रपनी सुषमा को छिपि-छिप कर विलग्ने लगी । 
माघुरी ने उठकर खिद्की खोली श्रौर बाहिर का दृश्य देखने लगी । 
उवा ऊ पवित्र श्रांचल कै तने साराजग प्रंगडाई्यां सा लेता हुभ्रा मालूम 
हृख्मा। मांक श्रा्ल भी इतना ही शीतल श्रौर पवित्र होता है, जिसकी 
द्याया मानव को श्रपूरवेशान्ति की अ्रनुभरूति होती है। कौन कहताटहै कि 
माधुरीमां नहीं है। क्याउसकेसीने मे दिल नहीं है। क्याउसका हृदय 
ममताके रससे लबालव भरा हुश्रा नहीं है। उस का लालः, उसके दिल का 
ट्कडा सदीप ! क्या वह उस कौ मां नहींहै। मानाकि वह्‌ उसकी कोख 
से जन्मा नहीं, लेक्रिन उसने उसको श्रपनी ममता के ्रंुग्रों सेपालाहै। 
किर क्यो जग वाले संदीपको माधुरी के श्रांचलके तले सोने नहीं दैते। क्यों 
उन को उसके स्नेह मे काटे दिखाई देते है) : 

माधुरी इन्हीं विचारों मंड्वीथी किसास की ककं श्रावाज ने उसे 
जगा दिया. उसकी श्रांखों में श्राएु राम सूख गए श्रौर ममता उमड़ता 
प्रवाह भ्रमृत वन कर सारे शरीर मेँ फलने लगा। वह्‌ मन ही मन ईहवर से 
प्रथना करने लगी-- “हे ईस्वर मुभे शवित दौ ताकि मेश्रपने लाडले पर संसार 
की क्रूरता की छाया भी न पड़ने दरु ।“ । 
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: दस.साल पहिले माघ्री.का विवाह हुप्राशथा लेकिन ईश्वरनेउसको 
+ अभी तक (निया की नजरोंमे) भां बनने का गौरव नहींदियाथा। ससि 
„ कहती थी. कि यह कोखनली है, श्रभागिन है, बांक.है, न नानि किं 
बुरी घडी में उसने मारे घर मेंपांव रखा था। हमारी कुल परम्परको 
, डवो ही देगी-।. माधुरी का पति भी श्रपनी पत्नी से रुष्ट था कि वह 
„ उस को एक वच्चे का वापनहीं बना सकती । एकतो बेचारी को श्रपना 
, दुःखखथा उस प्र लोगों के ताने। लेकिन ग्रबला जो ठहरी । सव कूच 
सहन किए: जाती थौ । घर के लोगों ने उसे लौँडी कै बरावर समभ 
रखा था। दिनभरकाम मे जुटी रहती थी। लेकिन फिर भी कोई खुश 


'' नहीं, रहता था ॥ 


एक ` पडोसिन ने कहीं से किसी बच्चे को गोद लोनेका परामशे दिया तो 
सासश्राग वबूला हो गई। उसका विचार थाक्रिगोद लिया बच्चा श्रपना 
नहीं हो सकता । कोई परायां वच्चा उस के धन दौलत का उतराधिकारी 
{ बने! भला यह कहांकान्पायथा। यह्‌ महाशयातौ जाद टोने मे श्रटल 
` विश्वास रखती थीं । इस लिए उसे यहे श्राशा भी थी कि किसी दिन उसके 
प्रयास सफल हो ही जा्येगे । । र 
>< >< , ">< > 
ग्रौर दिनों की तरह भ्राज भी सारा काम निपटा कर वह्‌ घर के पिच्छ 
 दालानमें बैठ कर सूर्यास्त करा दृश्य देखने लगी। न जाने उसने कितने 
` सूर्यास्त यहीं से देखे थे । ` लेकिन श्राज श्रकोरण ही इस दरश्यःसे उस का हृदय 
, प्रफुलिलित हौ उठा। संदीप नीचे श्रागन मे पड़ोसियों के बच्चों के साथ चेल 
` रहाथा। उसके सुकुमार मुलेढ़े को देखकर माधुरी कौ श्रां चमक उटीं। 
` संध्या के श्ररुणं प्रकाश में देदीप्यमान क्षितिज की श्रोर दृष्टि'्फर कर श्रनजाने 
ही पुरानी यादों ने एकवार फिर करवट 'लेली। उस के भ्रतीत का वह 
` रहस्यमय चित्र जिसे वहं श्रपने स्मृतिपट से हटा देना चाहती थी; श्रा फिर 
< किसी भ्रज्ञात कलाकार कीं तूलिका के स्पशं से स्पष्ट^हो उठा । 
प्रोह ! कंसी काली थी वहु रात। रहु-रहं कर बादलकी गरज श्रौर 
च्जिली की कड़क से ` दिल दहल उता था । मार्घुरी की ननद हस्पतालमे 
बीमार थौ} उसके सिरहाने ` बैढ-बेठे - ही उस को एक .मपरकी -लगी थी । 
सहसा 'किंसी के जोर-जोर से : रोने की श्रावाज. ने. उसे चौकादिया! उसने 
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` ज्रवरा कर वाड कै दोनों श्रोर सौए हृए रोमियो पर दृष्टि डाली, लेकिन वै 
तो समस्त पीडां को भूल कर निद्रा देवी 4 

"त जरा कान लगा कर सुना तो मालूम ह्र किश्रावाज वाड के पार वाले 

मस्ये श्रा रही थी। न मालूम कौन रोगी वहां था) माधुरी रकन 
सकी । धीरे-ीरे वाड को पार करके कमरे के समीप पहुंची 1 उस का दिल 
भड्कने लगा । भाक कर कमरेके मीतरदेला तो कोई स्त्री वेड परलेटी 

| हई दिखाई पड़ी थी । पासदही कोई व्यक्ति द्वार व 
किसी सोत हए लि को लिष ू-मूट कर रो हा या । नसं डटर पाम 

भकोई्नीं था। माघुरीसिर से पांव तक काप गई । उने धीरेसे द्वार 
होला श्रौर भीतर श्रा गई पुरुष ने पलट कर पीचे देखा । “'सिन्हा साहब"! 
„माधुरी ची पड़ो नौर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई । 


माधुरी जब कालिज में पदृती थी तो राजेश सिन्हा वहां प्रोफेसर थे। 

वह्‌ इन को भली भांति जानती भी नहीं यी। फिर भी उसके हृदय मे प्रोफेमर 

कै लिये प्रसीमश्रदा गनौर भवितश्री। उनको इश श्रवस्थ।में देख कर माधुरी 
काहूदय मानों टुकड़े ट्क्डटो गया। 


दुःखकावेगजराकम होने पर रजश्ने भी माधुरी को पहुचान लिया। 8 ^ । 


-ोदी देर के लिए उक्षको श्रखिं चमक उटीं। उसने श्रपनी गोद का बच्चा 
: माघुरीकी गोदे डाल दिया फिर गले को जरा साफ करके करुणाद्रं स्वर मे 
कह उठा, "माधुरी! मैने कमी सोचा नहींथाकिश्राघी रात के रुदन को 
परमात्मा सचमुच सुन लेतारहै। यह्‌ मेरी पत्नी है1 तीन दिन पहले इस 
¦ ने इस शिशु को जन्म दिया था, लक्रिन अभी-श्रभी स्वयमेव दस को श्रनाथ करके 
चली गई जाति जाति कह गई है कि इसको किन्हीं एसे हाथों म सौप देना 
जहां बेचारे को ममता के दो चार सू भिल सके1 माधुरी! म. जानता हं 
„करि तुम एक स्नेहमयी नारी हो, इस लिए श्रपनी निषि को तमद भेट करताहूं। 
मुेश्राशाहि किमेरी इस मेट.को ट्कराश्रोगी नही", इतना कट्‌ कर वह्‌ मृत 
पत्नी के शव से लिपट गया । 
फिर क्या था-उसं दिन से -माघुरी के जीवन मे सचमुच माधुय श्रा गया। 
उस कै सूखे उपवन मे हरियाली छा गई 1 घर वालो.के विद्रोह. की परवाह न 
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करके वह॒ इक शिशु का पालने लगी । श्रवल। नारी इस छोटे से सहारे को पा 
कर सबला वन गई । 


माधुरी की ससुराल वालों को वच्चे के प्रति उत का इतना स्मेह देल कर 
जलन होती थी । सास कहती थी पता नहीं क्रिस कै वच्चे को हस्पताल से 
उठा लाई । न मालूम किस जात का है, किस खानदान का है। पतितो संदीप 
कीश्रोर देवता मीनहींथा। मला पुषूपके हृदयम इतना प्यार कहां कि 
किसी पराये पुत्र का वाप वन सके । 


ज्थों ज्यो माधुरी कास्नेह संदीपके प्रति त्रदूने लगा व्यो त्यों उस के वर 
वालोंकीघृणाभी बढती गई । वाल्मल्य की चत्रह्वाया म पलते ह्ये भ्रवोधः 
बालक को दो तीन साल तक मालूम न हो सका पि उसकी नन्ही सी जान के 
भी कई दुदमन ह । लेकिन प्रव वट दिल्करूल व्रवोध नहींथा। वहं स्ट रह्‌ 
कर मांसे पुता, “मां मेले पापा मुभ से प्याल कथो नहीं कलते । मालते कर्यो 
ह। बदल्‌ तो कहता है कि उच्छी दादी उछ गोद मे ज्ञेके खाना खिलाती 
है। अ्रवला नारी मासूम वच्चे के इन प्रों का क्या उत्तरदे। वहं प्रपते 
दिल के टुकड़े को क्या वतायेकिनतो यह उसकी दादी हैश्रौरन दही यहं उस 


का पापा। वह्‌ केवल उस्र के ममता ख्पी पोधेते फूटा हुप्रा श्रकुर है। उस 


के देवताकीदेनहै। माधुरी ने संदीप के जीवन के इन महान सत्यो को 
श्राजीवन श्रषनी छती में दवय रखने का प्रण किया भा। उसेडरयथा 
कि कहीं इन वातो को जान कर वह्‌ उससे विलगन हो जाए । ईस कल्पना से 
ही वह कांप उठती थी । । 


श्राचल चे श्रषनी आंलों को पोती हुई वह ग्रभी उठ हीसर्हीथी क्रि उसे 
संदीप के रोने की श्रावाज सुनाई टी) घबरा कर भीतर श्रा गईतो देखा कि 
उसका पति संदीपको वांस की डी से निदंयतासे पीट र्हा है। पास ही 
उस की सास हाथों मे सिर थामे रो रही दहै। स्थिति स्पष्ट थी। संदीप ने 
चेले दादीकोप्य्रारसेमारा है। भ्रव उसका पति श्रपनी मां पर किए 
गए श्रत्याचार का वदला ले रहराहै। हाय! इन लोगों को क्या हो गया 
है उसने छडी पति के हाथोसे दीन ली श्रौर संदीप को गोद मे उठा 
्लिया। रोते हुए बालक के स्प्मात्र से नारी का नारीत्व जाग उठा॥ मां 
का ममत्व जाग उठा॥ वहं रोधसे भर कर बिल्ला उठी, माजी! तुम 
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लोगों ने प्राज तक मुभ पर बहत गरत्याचार किए उनको ने सह लिया 
लेकिन भ्रव नहीं सह सकती 1 दीप तुम लोगों कौश्राखों का कांटा वन रहा & 
है, किन ` म इष के विना जीवित नहीं' रह सकती, इसलिए इसक्रोःलेकर 
वदा...सदाके लिए ईस घर से विदा होती हं इतना कटं करः वह घरसे 
बाहुरहो गई य ' | 

दूर क्षितिज भे टिमटिमाता हरा दीपक बुम गया श्रौर संध्यां दूसरा 
दीपक जला कर छप गई। उसके प्रका म तारोने देखा कि एक स्वरं 
श्रपने लालः कों - छती `स लगाए निर्भीकः, हो. कर. किसी अ्रज्ञात मंज्लिकी 


श्रोर बढ रहीरै। 
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मरञ्ाये . फ़ल. महक ` उठ 


+ दरयादत्त शास्त्री | 


भिंर्ारी श्रोज श्रपने पितीःके क्रियाञ्कमं से निवृत्त हो गया 1 : -संघ्या 
कासिमेय र्था 1 गिरधारी, उसः कौ भमा, उसकी बहि .दाधा प्रर भाई मनोहर 
8 ये। ° संभी उदास थे । उन्दी कीत्माति टिमटिमाताः दीपृकःभी उदास था + 
तंभोष्दो भ्रंस्थिचंजर पडोघी, लान खमः दास तथा वडा लच्छो कमरे. -में - एविष्ट्‌- 
हएि। प्राज लोक्राचारः समाप्त वा । 1. + ! प 9 

बनावटी हमदर्दी, बनावटी श्रातो शसुश्रों सबका मृत प्राणीके क्रिया-कम 
के वाय मातो क्रिय-कम-हो.गया हो चुक्रा. था ज 1 त & 
75, सभी हतप्रभः काताद्ररण;. कूण एव गम्भीर.था। तमी लालाजी 
बोले"-=+गिःरधषरीतषेटे != कल्‌; स्कूल नाना है .-.तीनूचार्‌ महीने की बात.है। 
पस्मीत्मा तु प्रफलतः दे 1; कटी छोदी८मोरी लीक लग्र जायेगी तरो दुटिन सुदिन्‌. 
मेःबदल, जागाः = कह -रे्भुः तेरी. लीला :। ;  भरच्छ तो फिर कल. स्कूल, 
जा रहेहोप्नारन १5 1" 15 

च्छा, गिरवारीकी म चलता हं । {निरता रोः वेकप्मरे.सोरय कोई भी 

कामं हो पोः मु ' सहर ` बताना संकोच ; न । करना जे हिः विषि रा 
रोम) ताहि विधि 1 र्हि" । इतना 1 क कर -.लाला# ज्ञी ,जाने ` को ¡खद्‌ 
ह }रये 5 ॥ > "लच्ो चलेगी ; क्या । ‰ : शनक लाला जी श्राप्र- जलिये 
सच्छो ने जवाब दिया । श्रच्छी बात रै, अच्छी; बात हैः तू ^ बद्र दयामयी & 
लन्योः ।' 7 मिरकारी ने कहा-~मोहन 1 ज्ञाला जी को घर तक्‌ पचा दे1 


1 ५ 
| 
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चरके प्राणी श्राखं मूदेपड़ेये। सम्भवदहैसो गये हों। पर गिरधारी 
न सो सका 1 विकट समस्याए श्रपनी डरावनी सुरत के साथ उस गरीब को 
एकाकी श्रीर श्रसहाय पाकर वड़ी भयकरता सं भयभीत करने लगीं । 


सर्वत्र घोर दुःख घन उसके भाग्याकाडा पर छाये गजैन-त्जन कर रहै थे । 


हमारी गाडी कैसे बढ़ेगी ! मोहन काक्याहोगा ! राधा काक्या होगा! 
चार प्राणियों के लिये शूषा-सूखा कंसे जुटेगा ? 


परीक्षा को अभी तीनचार महीने, पर पढ़ने के लिये श्र[वरयक 
निरिवन्तता श्रौर निद्चयशीलता कहां से लां? नही, श्रव मेरा पढना 
नदीं होगा) मोहन को भ्रवद्य पठाना है) राधा को भी श्रच्छे धर 
वर के योग्य बनाना है। मुभे कोई काम करना होगा। क्या करू ? 
दुकान खोल्‌ । 


हा, दुकान खोलूगा 1 कुं स्टेशनरी, कृचं टाफियां भी , टीक 
रमी 1 मीरा बख्श बागवान से पिल्‌गा । बड़ा नेक श्रादमी है) कटूंगा, श्रपनी 
तथ्यारं सञ्जी मभेदेदियाकरो। रै वेच दिया करूगा।. एकसौ रूप्ये से 
काम चल ज्येगा। लालाजी रुपये जषटरदेदेगे। बस यहीटठीकदहै। सारी 
रात गिरवारी की इपी उधेड्वुन मे बीती । रात्रि के श्रन्तिम प्रहर मे उसकी 
कख श्रां लगी । 


। भिरधारी प्रत्तः लाला जी के पास गया । श्राभ्रो गिरधारी श्राभ्रो, बैठे ॥ 
यिरधारी उन के पास बैठ गया श्नौर किभकते हृए बोला, “लाला जी मनेः पठने 
क! विचार छोड दियादहै। मैने सोचादहैकिर्मँ दुकान करूं।' तु दुकान करेगा। 
दरकनदारी बड़ी कठिन चीज रहै वेटे। फिर उसके लिये धन चाहिये। विना 
पूजी के दुकान कमे चलेगी!" लालाजी श्रमी कुश्रौर भी कहते पर गिरधारी 
बोचमें दी बोल उठा- “लाला जौ जिसढग की दुकान मै खोलना चाहता हुं, 
उंपके लिये प्रधिक घन नदीं चाहिये । श्रोर जितना चाहिये उतना.--उतना... 
कहु कर गिरवारी रुक गया। हाहा रक क्यो गये ?" “उतना -घन्‌ श्राप से मांगने. 
अया हूं ।' गिरघारी ने यह वाक्ये बड़ी प्राश श्रौर भरोसे.से दोहराये । .^लाला 
जो मुके केवन एक सौ शुपया चाहिये। श्राप जितना 'कर सकते है कीजिए 

प॒के लिये कं श्रौर कश्गा 


साथ द्री उसने दुकान कौ योजना भी लाला जी के समक्ष रख दी, लाला 
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जी कुछ देर सोचते रहे सोचने रहै । गिरधारी उनके मलल पर दृष्टि गड़ये 
रहा । "काम क्च ददाह गिरधारी लाल! मेरीमानो तोरम बही तर 
कि तुम्हे पना ही चादिये ।' मिरधारी कच्च विचलित हो उठा, बोला --"लाला 
जी श्रव मेरा पद्ना कंसे हो सक्तादहै? निर्वाह कंसे होगा? चार प्रणि 
के पेट का प्रन है। श्राप मे श्राशीर्वाद दीजिए किरम स्वयं नहीं पद्‌ सका 
पर श्रपने भाई को पढ़ा सकू। श्रव दूसरा कोई चारा नहीं) (तुम दीक 
कहते हो- लाला जी ने कहा। पर किसी दूसरे से मी यदि वातचीतकर 
लेते तो श्रच्छाथा।' "किससे पष्‌ ! विनाभ्नापके इस समय कौन दूसरा हम 
लोगों का सहारादै लालाजी 2 गिरधारी ने उत्तर दिया । 


्रच्छी बातहै! मैँतुम्हसौ रुपया देदेता हूं, ले जागरो ।` गिरारी 
ते श्रपतने श्रध्यापकों को भी श्रपनी कथा सुनाई। सभी ने उस का उत्साह 
बढाया । श्रध्यापकों मे एक मौलवीये, वड़े ही दीनदार। वे उस पर बहुत 
ही मेहरबान ये, बोले - "लड़के ! जल्दी काम शुरू करदे, सुदा बड़ा कारः 
साज है। उस की रहमत जरूर तेरी मदद करेगी ।' गिरधारी ने काम शुष 
कर दिया। काम चल निकला । बागवान मीरां बर्श भ्रपनी सारी सन्नी 


कोई दो तीन टोकरे विना पैसे उस की दुकान पर रख दैता, श्रौर गिरधारी 


विक्गने पर प्रतिदिन मरां बसूशा का हिसाब चुका देता । वह लड्के की 
ईमानदारी पर वहत खुश था॥ एक दिन मीरा बख्श बोला--'गिरधारी लाल ! 
तुम एक गाय क्यों नहीं पाल लेते ? श्ररे उसके घास चारे कां प्रबन्ध तो तुम्हे 
महो करदु'गा।' विचित्र सयोगथा । भ्राज हो गिरारीकीमांने गौ के लिये 
हच्छा प्रकटकी यी प्रर भ्राज ही यह सब श्रचिनितितं लाभ प्रसंग श्रपने श्राप 
उपस्थित हो शया । गिरधारी ने बड़े मीठेढंग से कहा- "मियां! फिर 


मुभे तुम्डीं गाय ले दोन ॥ श्ररेले क्यादूः भैथ्या! मेरे साथ चल्रौर 


-ज्ञश्रा। सेने कहीं बाहर थोड़े नानाह? मेरे पास दो गाये, जो पसन्ददै 
` उसे तेरे खृ टे पर बां दुगा ।' गिरधारी ने कृतज्ञता के स्वर मे कहा - (मियां 1 


तुम्हारा किन शब्दों मे धन्यवाद करू। मै तुम पर ही सव छोडता हं । 


क्रितने पैसे दरू ।" 


"प्ररे पैसे कहां ना रहे ह? जब जरूरत होगी ले लू गा" 


श्रच्छा, मै श्रमी जा रहाहं। दो बरस बीत गये! राज उसके भाई 


, मोहनः को-परीक्षा का, परिणाम निकला है। वह भ्रपने स्कूल के संभी लड़कों 
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ंश्रगेधा। वह बुशी-खुशी भाई के पस श्राया भ्रौर बोला--भय्याः मै 
वासहो गया)" श्र्योौन होता? तूने परिश्रम कौन कम क्रिया था तरः 
यै सुशील बालक कब ` फेल होते है ? श्रच्छा, घर चल मांःकेः चरणं भे सिर 
' भकोनां श्रौर फिर उसे ` यह शुम संवाद सुनना। म भी तेर पीपी भ्रा 
रहा हु, शरीरं सुन हलंवाई को कटते जाना पूरे पांच सेर लद्द ्रभी 
` तेयार करदे । र ४ ४ 

, लड्‌ तयार हो गथे.। गिरधारी ते उदं लिफाफ़ं मे डाला । फिर 

स्नेही, उपकारी प्रटयापको के प्सःगया, , मोहन भी साथ था । 


मोली साहव ने-तो ,ढोनों को गले से लगा लिया श्रौर श्रसीसते हुए उस 
निमंन हृदयः खृदापरस्त॒ इन्सान ने. गद्गद्‌ कण्ठ से कहा-धेटे ! तुम्हारी 
†: श्राने वाली घडियां रोशन दै। 


प्रल्लाहपाके सवं क्रिसी को तुम्हारे जेसी नेक श्रौलाद बर्शे। गिरधारी 

भी प्रस्यविकर प्रभावित श्रोर गद्गेद्‌' हौ उठा, उसने कहा-(मोहन, मौलवी 

, साहब को सलामं करो, यह सव इनकी दुध्ाभ्रोंःकीही,बरकत है! प्रच्छ 
श्रत इजाजत दीजिए, सनाम।* "लशं रहो । वंस परेवरदिगार की रहमते 
हमेशा तुमं पर॒ वरस ।' भ्रव दोनों भाई लाला रामदास जौ के यहां पहुचे । 


फिर लच्छौ बुदिया के घरं गये। ' 


उस गरीबनौ का हस दुनियां मे ,दीनवन्धु के सिवा दसरा कोई नहीं था । 

1 गिच्चारी तेः कहा- मोहन"! बढ़ी मां. के: चरण्‌, दपरो । वृढीमां तेरा मोहन 
¦ पाम होगा, ले.मीढा मुहः करने श्रौर इसे श्राडीर्वाद दे।' बुद्ियाने हृदय 
से प्राशीरवाद दिया।;, भेरी रामर लक्ष्मणः की जोडी -जुग-जग जिये । तुम दोनों 
पांसः हो ; गये; मेरे. बरवोः1.. प्रच्छ; -कदाश्रो मेरा भरुह.मीढठा।' मोहन ने एक 

{ लिफांफा उसकेप हाथः में दे. -दिया-। श्रच्छा; मोहन श्रुपना मुह खोल बेटे! 
त्र भी 1 इम मेःःकितते लइ्ड्‌ है रे!" गिरधारी ने कहा- भां! पांच ।' नतु 
बडा सयानाहै। पांचही चाहियि। दो तुम्हारे एक राघा ,बिटिया का, एक 
वृम्नारी माताकाशरौरएक मेरा 1 , तुम दोनो यद्यं लाभ्रो। भै तुम्हारे मुखम 

5 डालती हं । एकक उन दोनों को देना श्रौर कहना लच्छो ने मुह मीठा 
कर ने..को दिथिरह।' मोहन को सुनकर हसौ अओ गरई। पर गिरधारी ने 
गम्भीरता से कहा--भोहन !' शश्रे हसने दे इते क्यों 'होकतां है? `हंस बेटे । 


् 
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प्राज्म भी हंमूगी। किसी क्रूरनेमेरी हंसी मुकसेद्धीनलीथी। पर श्राज 
मने उसे भी क्षमा किया)" यह्‌ कह कर वह श्रषने पोपलेमुह्‌से हंसी पडी। 
बरवस दो श्रा उसके नेत्रं से बाहर उचछछल पड़े । श्रच्छा चलो, धर 
चलो 1, समी साथ-साथ रवायेगे “' घर पहुचे । “गिरधारी की मां तुभे बधाई 
देने श्राईहं। साथी मीढा मुह कराने श्राई हूं । श्ररे मेरी बिटिया कहां है?" 
गिरवारीकीमां ने कहा चढ़ मां, वहश्राज बहुत खुश दै। सहेलियों को 
लड्डू वांटने गई है '' श्रे प्राज तो सब को खुरा होना चाहिये! श्राजर्मै भी 
बहत प्रसन्न हं । जीने को मन बिल्कुल नहीं । पर श्रव जीना चाहती हूं । 
कमस कम तब तक जरूर जीना चाहती हं, जव तक गिरघ।री की वहु नदीं 
देख लती ।' गिरधारीकी मां ने हंते हुए कहा-श्रूदी मां जान पडता है 
ईर्वर तेरी इच्छा जल्द दरी करने वालाहै। वात पक्कीहो गई है ।' "कब?" 
भ्राज ही' सब हंसने लगे थे। 
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भारती माताश्रों को नमस्कार 
लपुरी 


कृ 
€ 


ष्ण स्म 
त्र 


ठ हिन्द की सम्मान विघाताग्रो, नमस्कार ४ 

शक्ति की दमकती हृई गाथाभ्रो, नमस्कार 

इतरो मे बसे पुष्प की मालाभ्रो, नमस्कार 

दुनियां की महाशवितश्रो, ज्वालाश्रो, नमस्कार 
ठे विस्व की शोभाश्रो, नमस्कार नमस्कार 
ए. भारती माताश्नौ, नमस्कार नमस्कार. 


पसे है कहां उच्च, श्रते मेरे उद्गार 
वाणी मेँ मधुरतादहै, न कृच्च शुद्ध हं प्राचार 
वह सिधुहो तरुम जिसका कहीं श्रारनदहैपार ः 
र तुच्छसा विन्दु न मेरा मोल न विस्तार 
् लीला का किस तरह करे लेनी प्राकार 
हे भारती माताश्रो नमस्कार नमस्कार 


सत्‌ धर्म के श्राकाश के यह चाद सितारे 

तुम हीने दँ चमकाएमभी, तुम ही ने संवार 

विद्वान महापुरुष सकल विइ्व के प्यारे 

ठे पुष्प लताश्रो है तुम्हारे ही दुलारे 
सुरभि से है जिनकी. यह्‌ महकता हु्रा फुलवार 
ठे भारती मातश्रो नमस्कार, नमस्कार 
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मारतके भ्रमर वृक्ष कौ रबवार तुम्दीं 
इम देश के इतिहास का ्यगार तुम्दी रो 
गत काल के संगीत कौ गुजार तुम्दींदहो 
भौरव की भरी नाव की पतवार तुम्दींहौ 
पथ्वीकेगलेका ठो दमक्ता हप्र तुम हार 
षे भारती माताश्रो नमस्कार, नमस्कार 
दाविति, पति भक्ति को वह्‌ दिखलाती रटीदो 
ह्र देश की महिलाग्रों को ` रारमाती रदीहो 
तुम वहहोजो यमराज पैषठाजाती रदीहो 
“बरह्मा विष्णु शिव पै विजय पाती रदीहो 
शरमृत की सरोवर हो चमत्कारो की भण्डार 
ठ भारती माताभ्नो ` नमस्कार, नमस्कार 
नस-नस में वह तप तेज की ज्वाला धी घधकतौ 
वह विजलियां तुम मे थीं मरी सत-त्रत की 
करता था यदितुम पै कोई पाप.की दृष्टी 
क्षण भरम वहीं मस्म वहो जाता था पापी 
पृथ्वी को हिला डालती थी एक ही ललकार 
ष भारती मोताश्रो नमस्कार नमस्कार 
जोकल धा वरी श्राज रहै सम्मान तुम्हारा 
ऊंचा है गणन से कीं यह स्यान तुम्हारा 
सब देवतागण करते है गृणगान तुम्हारा 
भगवान को भी रहता दै नित ध्यान तुम्हारा 
संसारकाहरयुग मेहो करती रही उद्धार 
षे भारती माताग्रो नमस्कार, नमस्कार 
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स्वतन्त्रता की न्रास 


रंकर र्मा पिपासु 


ऋ 


मनमेंस्नेहके दीप जला लो भाई। 
ले कर स्वनन्त्रता प्रास नई है आ्राई॥ 


संघात नहीं प्रिय बात करं हम सवसे 

पहले तोले फिर बात करें प्रिय ढवसे 

उन्नत हँ श्रवनत नहीं हमे श्रव होना 

भरद सुखलसेजगका श्रव कोना कोना 
है चमक दमक से यही संदेसा लाई 
मनम स्नेह के दीप जला लो भाई 


जसे दीपक से दीप जला करता है 

जल कर प्रकाश से विर्व भरा करताहै 

वैपे जन जन से ज्ञानालोकं जगा कर 

हों पुरुष देव फिर नूतन साज सजा कर 
्रज्ञान कुहु की यों हौ करो सफाई 
मनमें स्नेह के दीप जला लो भाई 


रावण कोजीतये राम श्रयोध्या भ्राए 
दीपक माला उस दिन की याद दिलाए 
हो राम-राज्य फिर कदो न क्योंकर श्रवसे 
यदि संभल न पाए संमलेगे फिर कबसे 
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देत चिर धुनकर दीपक रिखा द्हाई 
मनम स्नेह के दीप जला लो भाई 


भ्राजाद बनो श्रौर मोहन दास कटहाग्रो 
बन कर सुभाष शुभ श्रास देश हर्षश्रो 
फिर कहो न क्यों कर लक्ष्मी हो श्रानन्दिति 
ह्यो भला न क्यों परतन्त्रता भी स्पन्दित 


जय हिन्द कहो वन जवाहर लाल सहाई 


मनमें स्नेह के दीप जला लो भाई 9 
---अ%<=- 
च्य 
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¢ 


जीने का श्रथ 


॥। 

जीवन. कै हर नये मोड पर 

कू नया पृराना मिल जातादहै 
हर संध्या को उगा सितारा 

होती प्रात तो ढल जता है 
कितने वने विचार नये 

पर श्राधार पुरातन दी दै 
हर नवीन लेखन हौली में 

भाव पुराना चल जता है 
धूघली परते खोल देष लो 

गहराई से नाता जोड़ो 
नव स्वर गायन कौ बेला में 

घायल मम रिसता जाता है। 

।॥। 

हर विश्वास श्रास्था श्रपनी 

नव जीवन का उत्साहं नयां 
है वना छलावा मधुर स्वप्न 

देता पीडा का भार नया 
हमने जिसको माना श्रपना 

सर्वस्व दिया पर कहा नहीं 
वह चला शया वन एक स्मृति 

जीवन का श्रथं ही बदल गया 
्रपने श्ररमानों की होली मे 

कुदं स्नेह सुमन ये शेष रहे 
श्रब श्राज लुटातां हूं उन को 

पाने वह बदला श्रथं नया॥ 


न्त 
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भुवनपति शर्मा 


ऋ 
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वहीं का एक 


सुतीक्ष्ण कुमार श्रानन्दमः 


सपने मे एक धर देखा 
शायद वह्‌ श्रपनादहीथा 
नहीं नहीं 

मालूम नहीं 

किसका था । 

सपने मे एक घर देखा । 


उस घरक दीवारं . 
ट्टी फूटी मेली है 
द्वार चिरचिराते है 
श्रौर 

वातायन सव 

विना शीशोंके है । 


उसमें प्रवेश पाने का 
कोई नियम नहीं 

कोई रोक नहीं; 

इस लिये-- 

चला भ्राता है बेखटके 
हर कोई 

चाहे वह्‌ श्राग॑तुक 


( 


1 
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चमगादड हो 

गीद्ध हो 

रीछहो 

या बन्दर 

उल्लु क्या 

उल्लु के पट्‌ठे तक 
बीठ जाते दँ वहां 
हल्ला गृल्ला मचाते है । 
दित श्रौर रात 

वहां सव बरावर रैं 
सावनके ग्रंधोके पास 
वह्‌ गिरवी पड़ाहै 
इसलिये 

मूली श्रौर गाजरमे 
वह्‌ भेद नहीं रहा । 
वहा-- 

चचरी चोच ह 

श्रोर इस से भी उपर 
महा चोंचरहै। 

मोर 

पपीहे 

कोयल का 

श्रथवा कि राज हंस का 


वहां पर हो श्रागमन कभी 
तो-- 
फड़ फड़ 


खड खड 

ग्रोग्र ,ग्रोमेसे 
श्रावाज यह्‌ श्राती हैः 
जाश्रो 

श्रपना काम करो 


१३२३ ) 


हमारा ञ्राराम नमग करो 
तुम सभ्यता के चिराग 
--जाभ्रो-- 
मूर्वोमे नाम करो 

हम एक है 

हम एक रहेगे । 

भ्रौर वह्‌ प्रागंतुक र 
सोचता हैः 

इस घर काक्याहोगा 
गनौर तवतक ` 
(इन सोचों के बौच मे) 
वह्‌ सीखलेता है 
तत्र-वासिप्रो की माषा 
कहलाता दै 

वहीं का एक 

जो 

बेरोक भ्राता रौर जाता है. 
भूल कर श्रपनी 

भाषा 

श्रपनी संस्कृति 

श्रोर श्रपनी सभ्यता 


> 
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मिलन 


राजेन्द्र मोहन कौशिक 
र 
श्र॑तर विशाल 
है ज्ञात्त मुभ 
तुम व्यस्त श्रधिक 
पर श्रास गहेर्मैभीवेठ 
तुमकोपालूगा 
निश्चय दहै 
सर्वोत्तम हो पुरुषोतम । 
तुमहो सूये प्रखर 
मै दीपक्षीण 
तुम ज्योतिमेय 
मै श्रं मात्र 
पर विलय कभीतोहोगादही 


श्रधिकारी हो 

तुम निर्माति 

मै तुच्छ सृष्टि 

कठपूतली हूं 

वर दोगे यह विवास मुं 
उद्धार कभीतोहोगादही 
तुम नतक हो 

जगम जाने 

म नूपुर वन बध जाङगा 
पग थिरकंगे तौ गाऊगा 
मेरे गीतोसे गजेगा . 
मानवता का हर वातायन 


न्त. 
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सारा ददं तुम्हारा 


रब से मै जो गीत लिसूगा 
(वह्‌) तुम को बहुत प्यारा होगा 
उस मे मेरा कृ न होगा 
सारा ददं तुम्हारा होगा 
इतने नियं्रण श्रौर संयम सें 
सदा ददं को तुम ने पाला 
जिसने मनम जोत सा जग करः 
भ्रन्तराल को मोम सा गाला 
गल कर जिसको मिलना चाहा 
विद्छोह उप्ीने ही दे डाला। 
तपन की इस बेला मे श्रव 
मेरे गथनों से उमड़ा हर 
आंस ही तेरा सहारा होगा 
म्रव से मै जो गीत लिखूगा 
(बह) तुम को बहुत प्यारा होगा 
उसमे मेरा कृच न होगा 
सारा ददं तुम्हारा होगा। 


मान भार्गव 
ऋ 
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तेरे दिल की कसक भी होगी 
तेरे दिल की जलनभी होगी । 
तेरी ही लय तेरा स्वर होगा 
तेरे दिल का मभ दुएगा । 
तेरे ही दिल की वड़्कन भर 
तेरे शवा उच्छवास संमो कर 
स्का हर छन्द सवारा होगा 
भ्र से मै जो गौत लिखूगा 
(वह्‌) तुम को बहत प्याग होगा 
उस में मेरा कृं न होगा 
सारा ददं तुम्हारा होगा । 


(6 
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ट्टा प्रन - चिन्ह 


ग्राददं प्रकाश "पीयूषः 
तर 


मन कै प्रन चिन्ह को मँ 
टकट्की लगा कर घूरता हं 


जो धूम कर 

पुनः सीधा हो गया है 
श्रपने बाद 

स्मृति रूप 


एक विन्द्‌ मात्र छोड. गया है 
सोचता हं 
समाप्ति ही होनी थी तो 
पूणे विराम उचित था, 
जीवन के ग्रन्त में 
यहु प्रइन चिन्ह 
प्रधूरे पन का बोध कराता है 
रिक्तता के कारणं को 
पूचछता रह जाता हे 


श्रांखों से 
उत्तर रूपमे 
एक बन्द 
गिरती है 
टूट जाती है। 


>> <+ - 


1; 
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भगदड 


“मघुकर' 


मेलाहैरगोंका 

रंगों की दुनियां है 
कच्चे है पुख्ता हैँ 
चमक-दमक न्यारी दहै 
स्वामी निज स्वात्म के- 
श्पृत्युयों के महरम हैँ 
खुशियों से श्रवत है 
वाक्रिफ है दुखों से 

हर इक से परिचित 
फिर भी श्रतुप्ति क्यों ? 
श्रादत के बन्दी ह 
रसमों के कंदी हँ 
कस्मों के श्रारिकरहै 
सरावोरहो कर भी 
बदरंग, उथले हैँ 

रंगों की भगदड है 

रंगों की भगदडमें 


( १३७ 
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रंग वही होता दै 
तन-मन पर दा जाए । 
रूप है बहुतेरे है 

रूपो कीं नगरी है 
रूपोंकेषेरे हः 
भाषा उच्छवासों की 
श्रामंत्रण ग्राहकों हित-- 
निजत्व हित जंजीरं 
हिरदों हवित बन्धन हैँ 
हसते द्वि-मूखड़ हँ 
घन्दे मिम उसने हित-- 
फिर भी श्रतृप्ति क्यों ? 
भ्रादतके बन्दी हैँ 
रसमों के कंदी हँ 
कस्मों के श्रारिक हैँ 
लोभी प्रहंकारों के 
याचक हैँ धिधियाते 
रूपों के मेले है-- 

रूपों के मेले में 

रूप वही होता दै 
दिखते ही भा जाए 
अंगो पररगोंके 
घातक मुल्लमे ह 

नयनों मे रूपों के 
सिल-मिल फफोले है 
उत्सुक श्रभिखारो हित 
भ्रालिगन मृत्यु हित-- 
बवचकाना भ्राह्वासनन 
शरास मूस्कानों हित-- 
सबही व्योपारी है 

ठग है बनजरे है 
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मेरे 

तेरे है 

मतलब हित नाटक है 
रंगों के, 

रूपों के 

मेले मेँ भगदड़ है 

सब ही अ्रपरिचित दहै 


5 मेलैकामेलादही 
> बिल्कुल श्रकेला दै 
=-= 
॥. 
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दुःखी हदय 
जानकी नाथ 'कौल' 
ऋ 


दुःखी हृदय को नही सताग्रो 
यह श्राश्चाम्नों का श्रन्तर है 
इस के कण-कण में ्नन-बन दै 


इसका पल-पल मन्वन्तर रहै 


करुण इसकी व्यथा-कहानो 
व्यथित-व्यया है इसकी रानी 


पीडित पलकों से गिरता है 
जीवन्‌-फरन। अ्रन्‌-प्रन्तर दै „ 
ध 


सके मन मे राज इसीका-- 
शून्य-हदय क्या साज किसी का? 
संशय-संगी इसको प्रति पल 
शंकित करता निर्‌-ग्रन्तर दहै 


शीत-तप्तता कमल' कहां तक 
सहन-दशविति की परिधि भे ला 
गौरव-गवित कर सकता दै 
मज्जित होकर दही श्रन्तर है 
पर श्रवदुःखमे ही सुख इसको 
खिल कर इसके उर मेभयदहै 
निदेय-नियति कहे देती है 
कल टी इसे मं फिर श्रन्तर ठै 
रऽ 
५ ( हमास साहित्यः 
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तुम रहते श्रपने दपेण मे 1 
मन मेरा तेरे दशेन में ॥ 
>< 
कितनी गहरी प्रीत है मेरी । 
तनिक उतर के देखो मन मे ॥ 
>< 
फल खानि मे क्या रक्लाहै। 
जो सुख उसके बीज वपन मे ॥ 
>< 
उनसे कंसे मिलना होगा 1 
गई उमरिया इस उलन मे ॥ 
>< 
भूल वाले भूल न षए-- 
एेसा जादू तेरे नयन मे ॥ 

>< 


८.1 


लब हो जाती भ्रीत किसी 

ञ्माग भड़क उठती है तन मे ॥ 
>< 

श्रनुपम-सा सुख मिल जाता है 1 

मुक को उनकी मधुर जलन मे ॥ 


पीयूष गुलेरी 
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ध >< 
वाणी भी श्रमा जाती है-- 
सचमुच उनके खूप कथन मे ॥ 
>< 
दढन. वाले पा लेते है 
कमर पथको प्रम सधनमे ॥ 
>< 
कोई बात को लाख बनाए-- 
हृदय लिखा रहता रानन्‌ मे 11 
>< 
पठने वाले पढ तेते ह 1 
जो होते है भाव नयन मे ॥ 
>< 
एसे कमी नदीं देखे फिर 
गद नयन जो मेरे मन मे ॥ 
>< 
वह॒ तो तपा हृश्रा सोना है 
सोता प्यार जो है बचपन में 
् 
कली-कली पर जोन मूमा-- 
ग्रान गए दैवो उपवन म ॥ 
९ = 
कजरारे श्रलसाएु ` नैना-- 
भाग बदल सक्ते हैँ छनमे ॥ 
ष 
गली-गली मे दै यह चर्चा-- 
तड़प उठा “पीयूषः कफन मे 11 


अचे ` 
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गीत 


रमाम दत्त परागः 


> 
ऋ 
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विन सजन सावन नहीं भाए । 

मस्ती छाई मंद पवन पर, 

तरुणाई दै वन उपदन पर, 

चातक का पी स्वर सुतक्रर, 

नयनों से निदिया उड जाएु। 

विन साजन सावन नहीं माए ॥ 

मेघा रिम छम -बरयन लागे, 

भ्रांवल भू का सरसन लागे, 

नील गगन मे विजली चमक, 

तन मन भीतर भ्राग लगाए । 

विन सजन सावत्त तर्ही भाएु॥ 

रनों का कल कल कर गाना, 

शशि का घूषट मे छप जाना; 

सुमधुर स्वरों मे कोयल कूके, 

वार बार जिय को अकुलाए्‌। 

विन साजन सावन -नहीं भःए॥ 
जब्र से रूठ गये रे स्यां, 
सूनी 3 श्रलकों की उरा, 
बन्दनियों की पायल दछनके 
छम छम चम नीर बहाए। 
बिन साजन सावन नहीं भाए।॥ 


व 
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कली कली । 


गली गली । 


भली भली । 


६४४ ) 


साञ्च ठली 


राजेन्द्र विन्द्र 


सांभः ढनी ! 
सां ढली, थकी थकी प्रात की चितवन । 
गुनगूना रहा है समा लोरियां, 
मिट गई समय समय की दरिया; 
वर्क वहृक पवन चले 

महक महक स्वप्न पे, 
छलक रहीं मधु मरी कटोरियां । 
कनी कली सो गई खामोशं है मधुवन--। 
साभ ठली, थकी की प्रात की चितवन-। 
क्षण मिटे घुटन के इम्तजार के, 
पट खुले हैँ मनकेद्वारद्वारके; 
उरके सुर-संगीत से 

प्यार भरे गीत से, 
डोर वधे फिरसे प्रार-पारके। ४ 
गली गली दीप जले ल्प के श्रागन-) 
सां ढली, थकी थकी प्रात की चितवनं-। 
धूल भरे दिन को यों उतार के, 
घुघत््रोकीलयकोयों उभारके; 
चनद्धज्योति-हारसे 

सोलहों गार से, 
कुमक्ुमी से तन कोयो संवार के; 
भली भली लग रही है रात की दुल्हन -। 
सांक ढली, थकी थकी प्रात की चितवन- 


7 गन << 


ऋ 


सां ढली | 


साभ ढली! 
सां ठली ! 


सां ढली ! 
सांभ ढली ! 


साभ ढली ! 
साभ उली ! 
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फासला 
जितेन्द्र उधमपुरो 


प्रिय । 
तुमग्रौरमे-- 
नदिया के दो किनारे 
रुके-रकेसे 
टिके-टिकेसे 

सदियो से विद्धुडे 
चाह लिये केवल -- 
मिलन री । 


श्रतृप्त वास्नना, 

चिर प्यासी श्रात्मा, 

रहते ताकते 

एक दुसरे को 

किसी प्र॑मिशप्त प्रत से 
नित्य, ह्र पल, हर क्षण 
परन मिल पाए 

ष्रोर मिल पाए गे कमी? 
एेसी ल्पना भी न कर पाते । 


1 


९ १४्१्‌ 


केवल सं 


मेरी नजर उस कोणसे उठती है जिनमे हर कोर््‌मर जाता है! 


मेरी नजर उस लमहं के लिए सक जाती है, 
जिसमें हर को्ईजी भरके जीता है! 


मुभे बिन्दु वना कर जवरदस्ती किसी के मारे पर सजाया जाता है । 
३१ दिसम्बर से पटली जनवरो तक मुभे एक युग वनाने को कहा जाता है । (५ 


जहां पर भँ एक नया कंलण्डर चढ। देता हूं । 
मु से एक रेखा खीची जाती है; 
मुकसेमेरेको बाहर खींचाजाताहै; 

भ्रपने हाथों से बनाये हुये ताबरूत मे मुभे ठोस कर 
जवरदस्ती श्रपने से प्रलग क्रिया जाता है) 

भ्रोर श्रपनी र्थी में शामिल होने को कटा जाताहै 
वहां पर केवल मेँ रहता हूं ; 

मेरे कपड़ों को नीलाम किया जाताहै! 

कोई पेरा न्लैक कोट खरीद कर, 

पहन कर, 

मेरी भ्रीं मे शामिल हो जाता है । 

रेडियो पर एनौन्स किया जाता है । 

सभी चेहरे पीले पड़ जाते है ! 

श्रादमी रोता है, 

कुत्ते मोकते है ! 
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सभी काले संग के पदे श्रपनी खिड्करयो मे डालते ह ! 
कलण्डर मे चद हृई तारीख उतर जाती ह ; 

मु सोटी बना कर भ्रन्धे को मेरा सहारा दिया जाता है। 
जोम सुद भ्रन्धा हो कर उस श्रन्धे का साथी वन जाता हुं । 
मुभे मौत बना कर ह्र जगह्‌ भेजा जाता है। 

मुकसे हरएक घृणा करताहै | 

मै बदनाम हो जाता हूं । 

गली गली में मेरा चर्चा होत्ता है । 

मुभसे सभी दुर रहते है। 

मुभे फस्टं एत्रिल क्न काट्‌न वना कर 

रद्दी टोकरीमें फकाजातादै; 

या कोई नकली सिगरेट बना कर 

भरे बाजारमें फक देता है! 

कोर्ईश्रारिस्ट हो कर मुभ पेटिग बनादेताहै। 

श्रौर दीर्वार पर लटका कर, 

म हर पासस्ते गजरने वाले को बार वार पृच्छताहूं ! 
कि मृभं मसीहा बना कर क्यों लटका दिया गया । 
जो र खुद किसी मसीहा का सलीव वन चुकाथा 
कोई नहीं सुनता, 

मुक पर एक श्रौर पेटिग चढ़ाई नाती है! 

वहां पर “केवल मैँ"” रहता हू 

म्रपने ही ्रांखें श्रपने पर फरते हुये ; 

“केवल मै" | 
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पश्चुवन म हिषकाल 
जगदीश चन्द्र सठे 


> 
य्‌ 


कीं श्रास्मान की ह्योधी सी टुकड़ी 
उड्ती हुई घूल के कण के पहाडसे टकरा गई है, 
, कटं उस पहाड़ से द्रवित हो कर 
मानव का सम्पूणं विचार वह्‌ निकलना है । 
प्रौर नए युग के यन्त्रकारने 
उसे पैस्ट्यो राइज करने के लिए वायलर मे उढेल दिया है। 
हा, यह विद्युद भावना दै, नया सक्ल्प है, 
जिसमें से नई वुद्धि का विक्रास होने वालाहैः 
वह युवक मन्दिर में 
राम की प्रस्तर मृत्तिका सर काटना चाहता है, 
कि कल कोई राम का श्रनुकर्णं न करे ग्रौर 
इतना श्रागे न निकल जये क्रि युग युग से मानव 
उसे मुहम्मद समभ कर उसके ही पौ चलता रहै । 
चौराहे पर वह गन्धी का मुजसिमा नहीं चाहता, 
वह तो वहां सव मागं वताने वाली पट्टी पना चाहता है 
कि कहींएेसानहो कि सत्यको खोज में 
वह पुनः दुनियां से दुर पड़जाए । 
वह नदीं चाहता रवीन्द्र ठाकुर का व्टं 
क्रि वह भावनाश्रों की चन्द्र किरणो के जाल मे लिपटा रहे 
श्रवर्य ही किसी यादव वश मे, किसी नन्द गांवमे, 
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कोई श्रद्युत बालक श्रा जन्मा 4 व, 
 ) ध < अ  । 

जिस की टोली ने इन्द्र की सत्ता व य 

रौर संविधान को फिर से ललकारा है | 

श्रौर उस की पूजा का उन्मूलन किया है।< 

जनमानस से दुर विलग रहने वलि करूर कंस के शासन क्‌, ~` 

वह्‌ श्रवश्य ही ध्वंस करने वाला है। ५ 

कहीं श्र।स्मान की छोरी सी टुकंडी 

उडती हुई घूल के कण के पहाड से टकरा गईहै। 

श्रमी भ्रभीर्म ने समन्दर को कतरेमें मिलाया है। 

मने उसद्रुदके किनारोंपर कुछ नई घास भी उगी देली है। 

शायद वहां एक नए जीवन का सूजन होने वाला है । 

वहां निजन में नई सृष्टि 

भ्रपनी सलियों के साथ नहाने के लिए उतरी है । 

तुमने पृच्छा था क्या किसी श्रादमी ने जन्म लिया है, 

ग्रौरं प्रलय म कितने इन्सान श्रपना जीवन खो वठे हैँ । 

तुम ठहर गए हो कि कोई पशु इन्सान बन गयाहै। 

श्रीर प्राकुल हो कि कोई इन्सान फिर पशु वन गया है। 

नए समाज की क्रान्ति का प्रति प्रश्न है कि 

पशु को श्रादमी बनने काश्रयही क्याहै? 

इसी लिये मानव सभ्यता श्रभिशप्त सी मौन है, क्योकि 

कान्ति का तकाजा है किजव तक सभी इन्सान नहीं बन जाते 

सव समाज पशुसमाज ही रहना चाहिए । श्रौर यह भी 

कि जव तक इन्सान पञयुहै 

उसे सघपे करना है, लडत रहना है । 

इस पैस्ट्यो राईजेशन के वायलर मे किसी की स्मृति चिल्ला रही है; 

कूसेडर के हाथमे क्रासमभी दै, कोईश्रजां दे रहाहै 

मुजाहिद का जमात मे मसावात है, 

भ्रौर फिर एक शोर उठ रहा है-- 

मारो, मारो, कि नाली बन्भूक मनोर हे, 


६२ को भ्रोर ्राकाश मे वह तुमुल नाद भर गया है, किं 


 श्रास्मान कौ छोटी सौ दुकड़ी उडती हुई 
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धूल के कण के पहाड़ से टकरा गई . 

भ्राज पञुवन मे फिर प्रवेश भर गयारहै, 

करन्दन, आक्रोश श्रौर हाहाकार मच रहा है। 

जन-जन को सदा से कोई पागल, कोई उन्मत्त, 

कोई उच्छृह्खल, ककर कर श्रास्मह या कर लेता है । 
शौर भ्राज नया चिन्तन बोध दिमागमें खुल रहाहै, 
क्रि समस्त मानव मान्यताग्रों के बाद 

बायलर में घुल रहे हैँ1 

हिस्र समाज का प्रति जोध ्राजऊफानमें है, 

तथा दासता श्रौर कठोर विधि का श्राह्वाण कर 

एक नए हिमकाल की श्रोर श्रग्रसर षहो रहा है 

जहां युद्ध द्वारा रक्तसिञ्चन से शान्ति की प्रत्याशा 
मरौर वैर के विषपानसेःसान्त्वना की प्रपेक्षा है। 
हां, समस्त मानव के लिये एक श्रौर दीधं हिमकाल 1 
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